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दतिहास कृत्त है कि युद्ध भ्रौर हिसाके कालिमाकी 
गहन राहु पर सवान महावीर ज॑मे महान्‌ पी्ंकरो 
फा श्रहिसा वर्धक जीवनस्वणं की सी प्रभा लेकर 
मागे प्रणस्त कर रहा है 1 

विष्व छतन् है कि विश्व की जनता मे समाव, भा 
चारा, श्रह्सां ग्रौर संयम का प्रतिमान उपस्थित करने 
चले भगवान महावीर भी विष्व की अनतां मेसेही 
एक ये । 

भारत कृतज्ञ है कि उसकी गोदो से एेसा महान्‌ ` 
उज्जवल सिताराज्ञनका पूजी भतं होकर उतरा, 
उसकी मारी मे खेला, उसकी नदियोका जल पिया 
श्रीर श्रपनी महानता से मारतं को महान्‌ वना गया 1 

प्रातः स्मरणीय महावीर स्वामी भगवान वद्धमातका 
जीवने चरित्र भक्तो फे लिये भ्रमत है, मारतीय जनतां 
के निये संजीवन ह श्नौर विष्व फी भरकती जनता के 
लिये जगमगाता प्रकाश स्तेभहै। 

पच्चीस शताब्दी पूवं मारत फी धरती को उस महान्‌ 
तीर्थकंर का स्पशं भिलाथा | श्रव जदकुछेही वर्प 
मे हस महान तीथकर के निर्वापण फी पच्चीखवों 
एताब्दी समारोह मनाया जयेगातो उस कायं मेदो 
सा भ्रनुष्ठान है इस पुस्तक का प्रकाणन जिसे यणस्वी 
उपन्यासकार एव पत्रकार श्रौ जयप्रकाश शर्माते वड 
मनोपोगसेचिखारह।' 


घमं क्ात्राञम्नरही या वासना का कुलाय घाना वार 
हिसा को काली कर्तूतेहो या समाज मे ्रसषानता 
क्ता वोध*"भारत को गवंरहैकि जद विश्व क 
राष्ट मृत्युकेनामसे ही विन्तिठिहो जतिये 
क्षरिक राय र्यके ङ्एिषां श्रपनेदही 
वेटेदी प्रेभिक्ता प्तनेमे सौ तहु 
ह््चिकठौ णी सनोरननंक्ष 
भामि पर खौपडी की 
माच जलाकर रथों 
षी देइ क्री यातीभे 
प्रर नृरपता क्तो 
लंगा नाच दरिया 
लातत पा। 
तर 
भारछकीदही युण्ठ मूुनिर्मे 
मारतष्ी मिहटी फो वन्दनका सा गीरव 
प्रदान करने फे ।लये पहली वार प्राणीमाच्न 
मे समता द्या समता भौर श्रह्खि का 
श्राव उपस्थित करते के तिये, दिखा कौ श्रहिसा 
से जीतते क लिये, प्राीमात्र फो ईइवर तक पहू- 
सनेफिक्ियि दही वहीं स्वय परसद श्राप्ठ रहने का अ्रहु- 
सासं कराने वाति भगवान महावीर वद्धसःन ३४ तीथं 
छोरके खूप मे श्रवघरित हुये थे उनकी पुण्य जीवनं 
गाथा दीनदीतं में नदजीवन श्रसंयमी पौर 
कामुक जीर्वो मे सयम श्रौर 
निष्ठार्पैदाकूरदेतीह 
उनली स्मृति फो 
यप्तोगान करने 
वालि तीयं महान 
ह्यो रये, भधर 
हो मये। 


{जक्ष जहां लगष्मन् फे खरश्छ 
९ {१३ : शाटी चन्दन हो गई 
< < ७ - कफकन => 0-6-6० ककर 6 6-9-66 ककर ©< >> 
मेरे देश की घरती, आरत फी थरती गीरवमयी धरती है । 
विशिष्ट है यहां कि तूर्ये, विलेष है पहांक्ो धरती । कवियो ने 
ध्रगर यह्‌ कहा है कि इस देश फी मिट वन्दनं से मी ज्यादा पवित्र 
है तो उस्म फोर श्रतियुक्ति तर्ही | पूरे संसार का इतिहास युद, 
मारकाठ से भरपूर एतिहाम कौ फदानी कहता ठ, भगर सारत का 
गौरवशाली ्रचिह्‌।स तन्न है उन सहपुरूषो का, जिन्होने भारत 
भूमि पर जल्म लेकर भारत के तिहा केने स्वणिम पृष्ठ भी 
सजो दिये जिनके गौरव फो लेकर मारत विष मे घपनी गरिमा 
से चकाचौध्‌ पैदा छर सकता है । 


मारत की शस्य श्यामला धरती, जिसकी मद्री मे महापुरुषों 
फो सुगध शामिल है मारत फा वह्‌ वायुमडल लिसमे महान 
दिव्य प्रामार््ो का वाणी श्रो सम्मिलित है घ्रा भी श्प 
प्रन्तर मे सैकड़ विशिष्ट स्थान संखोयेहूये ह 1 लगताहि कि परा 
भारठ एक षटुत धटढ़ा उद्यान है रौर उसमे जगहे जगह सुरभित 
पुष्पों से भ्रच्छादित गल्प गुच्छ के रुप में तीयंकट प्रस्फुरित हो रहै 
है हत तीर्थो रय कुं विशिष्ट तीयं उस महान तोथंकंर की स्मृति 
का गुरगान करते है जिसको २५ यी निर्वाण शताब्दी मनाने फी 
तयारी दो चुकी है शोर हन पवितो छा लेखक श्रपने इतं सीमित 
पृष्टो मै उस प्राठः षल्दनीय महान तीथकर क्षी भ्रनुपम गाथां 
को प्रस्तुत करते फा श्रयसि कषररहारह। शाल्दन गांव घे लेकर 


५ „.कुण्डलपुर के 


खाक, भरे माल, वैलालो, वीर भमि, सजग्रहु, मृगग्राम, मिथिलापुरा 
वेलगाम, वडा गा, चंदनपुर, पूरिसताल, पाकवीर, पफोस, नवते- 
शिला दहीगाव, तेग्पुर, चस्या, गोवंक राम, युणावा, कोत्लाकस- 
न्निवेश (कोत्यतगर), कुमारीपव॑त खण्ड गिरि, उदयगिरि, धपापा- 
नगरी ,पावां पुर). म्रहिच्चेदन भ्रामल कल्या अ्रल्मिरा,उनज्जन,कम्पिसा, 
कणं सुवं, काकन्दी, मरौर कुण्डरेपुर तथा दुण्डग्राम में भगवात 
महावीर की सिद्धान्त सुस्मि व्रिखरी है । भक्त जन निरन्तरदेशके 
कोने कोनेसेश्राकरष्टनष्नतीर्थोकी प्रको चन्दन से भी 
ज्यादा पूज्य सानक्रर माये पर लगाते है! भगवान महावीर 
फे उपदेणो को स्मरणा करते हैँ । जव पूरा विष्व भ्रयंकीदोड म 
बदहवास सा नाच रहा है, उत्त जना शरोर वासनातो दोड़्‌ लगीरै, 
स्वायं मीर शौक के लिये हिसा को नित्तकमं में शामित कर 
लिवागयाहै ।ठेसेहीक्षणोमे दुर दरूरसे घ्राये यात्री, इनं पुष्य 
स्थतियो भे जार एष्यते दैकरिवे हिसा नही करगे । भू 
नही वोतेगे । श्रनावष्यक्र परिग्रह्‌ नही फरेगे । वे मततलच सग्रह 
करै धन्य लोगोको श्रसुविवा तही प्टुचा्ेगे । भरौर्‌ श्रपने प्रर 
नियन्त्रण करगे । श्रषनी प्रास्मा पर नियम्या करेगे | 

दयोकरि अगवान महावीरने उसस्तत्यक्ो श्राज ते प्चौस 
एताब्दौ पूं जान लिपाथाकितप, निष्ठा मरोर मनुष्य केम 
ही उक्षे वास्तविकसंगी है । मृत्यु, दुढापा, दुख से घवराना 
मूर्खता है 1 जोर्जसाकरताहै वसा उसे नोगना ही पडतात । 
जीवन का उद्देप्य जीना नही विष्व के श्चन्य लोगों फो जीने देना 
है) जो क्षिं जीने के लिये श्राङम्दर, पाय, श्रौर्‌ श्रताचार्‌ कर्ता 
हैख्देभीमुत्यु के मुखम जाना रोतादैश्रोर दन कर्मोकी 
फटानी सिफं एक जन्म भे समाप्त चहीं होन । श्रत्याचारी भोर 
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दुराचारी व्यवित्त फैवल यह्‌ सोचकर छुट नहींजां सक्ताकि 
मरनातो हही 1 मरनेसे पूवं जोमरजी श्रये किथा जये। 
जसे मरजी प्राये जिया जये, मर्हीतोनजानारहै। 

जीवन मरण मूख्य नही । मृख्य हँ भ्रावागमन से सुवितं । 
भ्राजनजो वु हम भोग रहे है, वह्‌ भ्राजकी कमार नहीं, पिले 
कर्मोका प्रताप है, लेकिन भविष्यमे क्या होगा वहु भ्राज पर 
निभैर है । सवं प्रथम भगवान महावीरने ही बतलाया कि मनुष्य 
के, प्राणी मात्र के कमं प्रघान है । 


किसी ने ठीक दही कहा है--मगवान . महावीर तप प्रधान 
संसृति के उज्जवल प्रतीक रहै! भोगोंसे भरे हुए एस संघार मे एक 
ठेसी स्थिति मौ समस्मवे दहै, जिसमे मतुष्य का धरडिग मन निरन्तर 
संयम श्रोर प्रकाश के सानिघ्य मे रहता है । इस सत्य की विश्वस- 
नीय प्रयोगशाला भगवान महावर का जीवन है 1 वघंमान 
महावीर गोतम वृद्ध की भाति नित्तांत्त एेतिहासिक व्यित है । 
माता पताके दवाय उन्हे भी हाड मांसं काशरीर प्राप्त हुम्रा 
था । श्रन्य मानवो की सात्िवे मी कच्चा दूघ पीकर वड़े हुएथे। 
किन्तु उनका उदार मन भालौक्तिकि था । तप श्रौर ज्योति । सत्य 
भ्रीर प्र्तथं के संघपंमे एक वारजो मागं उन्होने स्वीकार किया, 
उस पर दृदृता से पैर रखकर हम उन्हे निरन्तर श्रागे उदृते हृए 
देखते है 1 उन्होने श्रपने मन को भ्रखन्ड ब्रह्यचयं को भ्राचमे जसा 
तपाया था, उसको तुलना मेँ रखने के लिये भ्रत्य उदाहरण फपं 
ही भिलगे 1 जिस धध्यात्सकन्द्रमे दस प्रकार कौ सिद्धि प्राप्त 
की जाती है"""उसको धार्ये देश श्रौर कालमे निष्ठयौम प्रमाव 
डालती है । 

भगवान महावीर का जीवन वास्तध मे एससे वेदुकर रहा है! 


१० कर्डलपुर फ 


घ्रवुलनीय, मव्य, शार्थक धीर एेसा फ देनी लिख नदी स्मे 
वाणी बोल नही स्के । मगर सके वावजूदे भी वसन्त आति रये, 
पतक विदा तेते भये । सारत फी पुण्य भूमि" ""मारत कृ अनुपम 
धायु-मण्डल*" "प्रमु के चरण रज से पृलक्ति हो, परभु की वाणीस 
मोरव प्रदान करता हन्ना चाज सो भटक्घे प्राणियो को सुक्िकौ 
राहू दिखा रहै है। 
णहं जहा प्रप प्रकारको दिव्य श्रामो कते चरणा पठते, 
वहां फी सिदे चन्दन वन जाती है । फिर मेरादेण द्यो त एतञ्च 
होगा 1 एस महान एीर्णकंर के प्रति चितस्तफे वरणा रञ्जसैय्द्‌ 
क मिह चन्दन से मी प्धिक्त पविद्र, श्रतुलनीय एवं यरस्योदः 
गर्‌ है श्रौर समठा, खामत्यता एवं सरलता का यो, पय प्रालोकितं 
हु्रा"“"उसयै न आने किठने प्राणी सुवित छी राह पर परु युके 
ह 1 वहु पथ प्रालोकित रहै, भगवानं वधमान फा जीवन, भगवान 
वद्ध मान फा उपदेण भौर घादेस जनमत मे सुचिता, पविता धरोर 
उन्मुक्ठा फा साव भरते रहै मौरये हान तीर्थं जो भगवान 
महावीरक्ते रण रसे पवित्ररहः““त्राज मी कोटि कोटि जन 
मानस मे सुचिता श्रौर गरिमां सरी सत्यता्वांर द्ेई। उसं 
महान एवित पुज सेवित है जितक्ी गरिमा फी भेग्यता से 
प्रभावित होकर कविं करा भव्वर चोक्त षर उठा- 
सलाट गे एक श्रनुपस ज्योतिरहै, 
प्रसन्नता घान म विराजत्ती 1 
मनोवा णोरित प्रग घय, 
पवियता है पद पदुम श्रुमती 1 
श्री घनूप शर्मा यत्त दृद्धमान पे {नहाकन्प) से सामार 
उद्त,) सेवित यद गरिमा कोर भ्रन्नात्त कृषा चही। एपमोर्‌ 
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महातप की कूटीर साधना का परिणाम है । निंतका ध्येय संसारः 
फा सुख नी, ऋं चिद्धि ननी पूर्वि की वहु प्रकताटय चाहं है" 
जिसको महज अनव दही नही, तरिकंच श्रीर्‌ स्यायर गहि एक 
ष्नद्री से लेकर पांच न्द्री कैसभी जीव केवलं श्रएने कर्म के कारण 
उपयुक्त चौर श्रनुपयुकंत है! सांप्तारिक श्रावागसन से चुटकारा, 
उष्य भरा जोवन तणा, जल्प जरा म॒घ्यु सके प्रति समान माव 
क! नोघ कराने वाले भगवान वद्ध'मान का जीवन चरिजि युगो युगो 
तकर प्राणौ सात्मं निरन्तर न चेतना का प्रसर करता रहेगा । 
खस महन जीवन माथा की कुं काकि श्रगले पृष्ठो पर श्र किति 
करने से पूवे मंगलाचस्सके रूपमे उस प्रसिनन्दनीय महान 
तीर्थंकर के चरण रञ से कृताथ णाति श्रीर शुचिता कते प्रतीक तीयो 
का स्मरण करना मी श्रावेश्यक होगा जहा समूते भारत, चेदुरः 
श्रीर पास चे णर प्रीरदेहतसे स्त्री श्नौर पुरुष, च्चे श्रौर वृदे 
भद्धा फ सुमन नकर श्रति है । ५ 

प्रति मन, दुःखी हदय, मगर उत्साहित उमंग से पुलकित 
रोम सोप सव्य शुच्तिके श्रागारमे श्राकर प्राणदायिनौ शान्ति 
का श्रनूभव फसते है 1 श्रनुभव कत्ते ह" "उस गरिमाकास्पशंजो 
लगभग पच्चीसर एताष्दी वीतने फे वाद गी ध्रजर श्रीरश्रमस्है 
घ्नोर मटके हुए प्रासियो को राह दिखा र्दी है । बद्ध नहीं णाति, 
हसा नदी प्रदा, तिरसा नहीं सन्तोष, पाखना नहीं संयम, 
उत्तंजना नदीं सहजता फा सन्देश , देने वाले एन सारपुणं उपदेशों 
फी भावशए्यकता जितनी धराज है उतनी कभी नही धी । 

भ्रस्तित्व, संघषं, भ्रपराधापी, व्यापार न्नौर सांसारिक सुखं 
लुटनि फो मं मिटने वालौ होड ने जिस तामसी वृत्तिफो जन्म 
दिया है“"-उखका भरपरिद्वायं करने लियि गुजतीहै। ब्रायन 


१३ कुच्डतपुर फे 


स्वर मे स्तुतियां रौर नमोक्तार मन्त्र} 

श्रपने श्राप स्मृति हौ जाती है उष दिव्य, विरार प्रौर युरविति- 
प्रद श्रदिशौ कौ जिनको सौक पर चलकर साधारणातम जीव मी 
एकं के बाह एक सीढ़ी पार करता ह 1 एक के वाद दूषरी मतिको 
छीडकर मनुष्य देह धारण करके श्रं पद पर पटूुचकर जन्म 
जरा प्रौरमृत्युखे दी नदीं श्रावागमनके क्रम से चछुटकर महानततम 
पदका गौरव प्राप्तकर मुक्तौ बाता ह) 

पथ प्रशस्त हं उष मंजिल का जहुर कत्तव्य वौधदटै। 
मगर कत्तव्य फे मागं में स्वाथं, हिता, सू, वोरी, परिग्रह्‌ नहीं 
भ्रात्ता । धाती ह सावना, शील ध्रौर सदाचार, णत श्रौर त्याग 
भीर उनेक्नो श्रना कर प्रारी मुक्त होता है । समाज श्रपनातारै, 
देश श्रपनातादैतो वहं गरिमा की युलन्दिर्योको दुता दै । क्योकि 
जव तकं देशव संयम, नियम श्रसरार व्यवहारमे शुचिता, 
पवित्रता, गरिमा शरीर ्र्हिसाका वोव रहेगा 1 उनकी भोर 
विष्व श्रां उखाफर सी नही देस सकता श्रौर जिस समाज मे हिसा 
फा वोलवता होचादह। कैमतस्य श्रीर लाला, वासना घ्रौर 
उत्तजना धरम सीमा पर होती है! उको युद्ध रतंद्ोनाही 
पडठाहै । गवाह रोमकेवे सान्राज्य जहां क्षणिक चासा के 
लिये मांवेटे को वास्तनाका रिकार वनेन सेनदीं नुक्डीषी 1 
सोपदियो कौ मावे जलाकर मनोरे्रन होता चा शौर दत प्रप 
से युत जीवनको खावंक भौवन साना जाताया! यह्‌ रोम 
साग्राज्य दही क्या ? श्राताताई श्रौर प्रत्यायारी राजाप्रांफाश्रन्त 
छले गया ! सास्ना नही ववे, प्राक्रमणन्यरी कोट भटो गय) 
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एतिहास के कालि पृष्ठ भौ विस्मृति के कंगारमे गिर गये । भगर 
दिव्य महान पथ के प्रदशंक फा पथ धी सो भ्रालोक्ठि है भौर 

सदैव प्रालोकित रहेगा । क्योकि कमं चरते है १ कषाय मिटती हँ ॥ 
पापं समाप्त होते है रौर हिसा पर श्रहिखा, काम, क्रोध, मद, 
लोभ पर संयम, सन्तोष सदैव विजयी होते श्रये है श्रौर होते 
श्हेगे ॥ 

पवित्रता कै प्रतीक, भगवति महावीर की वरण रज से कतन्न 
ये महानतीयं, जिस गरदिमायुक्त वाठावस्ण को प्रपते श्रन्तर मे संजोये 
ह्ये है । घस वातावरण के युग मे पहुंचने ४ लिये हमे समय की फट 
खायां पार करनी होगी" " "लगभग पच्चीस शठान्ी पूर्मं तव विश्व में 
दुःखमा-सुखमा च का भ्रन्तिम पांव खिसक र्टाथा,सुखपरदुख 
हावी दहो रहा था! ठेसी स्थिति में सम्पन्नता संयम पर हावी होती 
है श्रौर उस कालमे कुच रेसी ही स्थिति धी 1 भारतवषं में श्रथं 
संकट नही था । भोजन, वस्य फो एमी नहीं थी । मगर दास प्रथा 
घी) व्यापार दुर दुर तक फलता जारहा था। मगर सम्पश्ता 
नेलोगोको पापयंकमे फतादिया था । शिक्षा फा प्रचुर प्रभात 
होते हए भी विलाता थी भ्रौर फामुकता की मात्रा, वासना की भूख 
सीमा लांघ गई थी स्त्रीत्व फी हीनठा प्रौर नवि मर्यादा भ्रपना 
यन्धन छोड चुकी धी । 

शीलधमं का भस्तित्व मिट चला था। 

धनापार घठरहाया। 


गन्धव विवाह, वलात्कार श्रौर धपह्रण ही नहीं, नगर मँ फेते 
सावेजनिक स्नानग्रह्‌, समाग्रह्‌ भ्रौर तारय णालाभ्रौ मे ध्रामोद 
प्रमोद फामुक्ता की सीमा कफो लाप चुकाया। 

भोर नते भी दुर भ्रलग'*। 


ध 1 


१ 


५ 


स्टलपुर 


नैतिकता श्रोर धर्मं, संयम श्रौर श्रनुशाखन सहज दिखावि न्त 
घातौ गई्‌पी। 

भाटम्वर दद्‌ रहा था । 

दहिक सुख, सांसारिक सुख श्चौर जीभ स्वाद के लिये घो 
पनथ हो रहैये। 

पञ वघ फी परम्परया सीमा चांघ चुकी थी। 

स्वायं उमरकर सव श्रोरद्धा रहा धा! दिघावे फे तिये 
किया गया घमं धाचरण॒ प्रचरहो रहाथा। 


उस वक्त स्ववं र्जनवर्मकी क्या स्थिति घी दस विपयमे 
स्वयं एक जन लेखक ने लिखा है । 

"दस सधरपंमे वर्मी वरी दशा थी) घारसिन्त च्रयजकता 
चहुं रार फनी हुई यी । एक नहीं वर्क संभपत्त तीनसो तरेसठ मन 
मतान्तरं प्रचितश्रे 1 लोग रान ये । श्रन्नान ध्रन्धकार मं "ड 
हए जान ज्योत्ति पानि फे लिये (लालयितभे । घो दि्मिन्न तिचार्‌ 
धारमे नद्र्टीषी। (ए) श्रमणा परम्परया श्रौर {२} ताद 
परम्परया 1 श्रमणा परस्या फो राजश्रय मिला घा। भ्रधिकानं 
क्षत्रिय हन श्रमणो वो श्रषनतेथे! श्राजीवत धतेनद्छ प्रान 
संन बौद्ध प्रादि साम्धरदाय इनमे मृत्य धे । जेन श्रमणे परम्परग 
घ्षीय घारायेंचलीधा दीधी श्रम्ठागया श्रन्िम तीर्थरर 
फी प्रतीक्षा ये । एसलिये विनेय प्रपत धमे प्रवत्तं श्रपने फो 
तीर्षर घोपितं फरने षा सोत नवरा मही फर स्वै ये। निः 
काठकीत्ंडी एक दाली चटनी ह| श्रा्तिर्‌ उनका पनन 

पतन्यमभावो चा । बोधो तै ग्मन्त शन सदा श्रौर्‌ पिलेतण्य 
द (५ 5 [५ प 


किदे च श ८ ती ५ 
संगोष्त्‌ पल्य दी (त्ति्पक) साम मै दिवा; । एनम पु 
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काषए्यय मरिकरि गोषटालिपुत्र संजय वैदीस्तपृव, यजि के एकम्बसी 
पकुट कात्यामन श्रौर शाक्य पुत्र गौकम बुद्ध प्मुखमत प्रवतंक थे 1 
यद्यपि इनके सिद्धान्त प्रायः लचर ये । परन्तु उस क्रान्तिमय कालं 
मेजोभी व्यक्ति ब्राह्मण वादके विश्दध ख्धाहौता था! लोग 
उसी फो ्रपतालेतेथे । पूणं काश्यय एक्‌ दिगम्बरसाधुथा। 
दिगम्बर वह्‌ ्स्तिये रहता था । क्रि नमन मेप मे मान्यता भ्रधिक 
होगी । उनको पतता था कि सनुष्य ओ काथं स्वयं करता है श्रथवा 
दमस से करवाता है 1 बहु उसकी म्रात्मा नही करती ग्रौरन कर 
घाती है । (एवम्‌ श्रयं दप्पा) श्रथति वह्‌ भ्रक्रिवादी थी । सम. 
वत फाष्ययने भगवान पाश्वंनाथ द्वार प्रतिपारित तिष्य घमं 
का श्रवलम्बन लिया । उसने व्यवहार को ताकमे उठाकर स्ख 
दिया 1 चिश्वय ठप फी उपेक्षा श्रास्मान कर्ताहै, न भोक्ठाहै। 
वह्‌ शुद्ध वुद्र है । परन्तु संसारमे वहु शरीर दन्वनमे है, दखलिये 
निषवय एकान्त उपदे सही है । 


संखलिगोशाल भी पूणं कश्यय की तरहु दिगम्बर 
वेमे रहत्ताथा। श्रौ देवसेन श्राव्यते लिखाया। कि पूणं 
भ्रोरे मस्किरि दोनोदही पावनाय जी कौ शिष्य परम्परा 
मुनिथेजौभृष्ट हौग्ये ये 1 वेताम्दीय शास्त्र मे मंखतिपुत्र 
गोपा को स्वय भगवान महाचीरका शिष्य उनकी धदूमस्य 
श्रवस्याफछा बतलाया है। उस साधना कालमे भगवान मोन 
सेरहेथे) वह गोशाल फो कैसे शिष्यत्वदेते जवकषिवे स्वयं 
गुरूपद छो प्राप्त नदी हये ये। किन्तु शकु नहीं कि पशं 
फाश्यय धीर मस्किरि गोशाल प्रादठीन जैन धमे मगवान महावीर 
फे जैन धमं से प्रवय सम्बन्धितिये। एन दोनों मठ प्रदशंकोफा 
पापस भे गलन सम्दरधे घा, श्रौर भोशाल ने उनियो $ पुवंगद ग्रन्थों 


स भुन्डल पुर 
कै श्रावार से श्षपते मत के सिद्धान्तो को नियत कियाथा1 जव 
मगवान महावौर स्वयं तीर्यंकंर हो गये श्रौर उनके गणघरनवदी- 
सित ब्राह्मण हन्दमूति गौतम हुये तब गोशाल यह सहन नही छर पाये 
वह्‌ पुराने दिगम्बर मुनी ये 1 जैनियों के पुरातन ग्यारह श्रगश्रौर 
कुछ पूवं शास्त को जानते ये, फिर भौ उन्हे यरा धरपद नहीं 
मिला वहु रुष्ट होकर श्रावस्ती श्राप प्रर भ्रपने को तीर्थंकर वत. 
लाकर लोगो को उपदेशदेनेलगे कि ज्ञान से मोक्षय नहीं होता) 
ज्ञानी श्नौर श्रज्नानी संसारम नियत काल तक परिक्रमा करतै 
ह्ये समान रीतिसे दुष्ठकाभ्रन्व करते! देव या ईश्वर कोह 
ही नही इसलिये स्वेच्छा पूर्वेक शुन्य का ष्यान करना वाहिये। 
लोगोने गोवाल की यह्‌ नयो यात घ्यानसे सुनी श्रौर उसके 
श्रनुयायौ भी हो गये जन्तु ती्ंकंर महावीर रूपी ज्ञान सूर्योदय 
होते ही वह हृत प्रम हौ गया । गोशाल फो पपनी फरनी पर पए- 
धातापहुध्रा शरोर वह वुद्धि श्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त श्रा उसके 
धाजौवक मत को गणाना ध्नज्ञानमतमे क्षी गईहै। 


भौर समाज व्यवस्था पर भी सी तेखक फै माच विचार है- 


परन्तु पुरातन ब्रह्मणा परम्परा हिसा एणं यत्च प्राप्त श्रादि 
फरनेमेही मग्न थौ । वर्णाश्रम धमंका मनमाना श्र्थं फर 
बराहाण-ब्राह्मण पेतर वर्णो परधोरश्त्याघार कररहैये य धुद्र 
धौरस्तरियां घो मनुप्य नही समे जतै ये । सैन एवं वोद प्रन्य 
मे एसे फर प्रमेय जिनमें जाच्याभिमान फे धातक परिणाम विन्दत 
ह । चिन्दमंमूत जाठकसे स्पष्ट कि बान्डातोको रस्ता निका 
लनाभी दुष्वार घा} ण्वादफा प्रस श्रौर्दप्य स्प्यो षदो 
चान्यत शास्ते मे जाति सिते | न्परिपाचे ष्म दपकुपम पभागा-घ्दमी 
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भ्रालोकोजलसे धोकर शद्ध क्िया रौर उन चान्डाचोको खूब 
पिटवाकर उनकी दुगंति की" 

प्रर ५७४ 

पञ्ुमतठ को पराकाष्टा वासना तृप्तिका साधन उना हृष 
था। 

निर्दोष दीन धसहाय पर्न के रक्तसे यन्न की वेदी लाल- 
लालदहौरहीथी। परज्ुकी वलि देकर लोग यह समभतेथे कि 
देवता प्रसन्नहो गये । श्रौर वे यजमान की मतोकामना पूणं 
करेगे । मगर एेसा होता कदय नही धा। हा, पुरोहित सपुदायको 
दान दक्षिणा इसमे सूत्र मिलती यी । इम भयानक हिसा प्रवृत्ति 
नै उस समय सज्जनो के दिल को दहला दिया । 

(श्री कामहा प्रसाद जैन कृत भगवान महावोरसे साभार 
उधृत 

दानसे रौर यज्ञसेवुरे कर्म के प्रभाव फो समाप्त करने 
फी प्रव्ती ने दुष्कर्मोकोद्डावा दे दिया था । पाखन्ड श्रौर दोग 
की चनश्राई्‌ थी श्रौर वोसनामय भ्रामोद प्रमोद प्रनमिनतल्पमें 
विकसित हये रहा या । कदी पञुग्र् कही हर योग, छह पाखन्ड 
प्रौरदढौग। ठो एसी स्थित्तिमेदेशका एष्ठीकरणर्क॑से हो सकता 
था! यह्‌ स्चथाकिगश्रत्यायी रयाजाक्ो पदसे हटाने का श्रधिकार 
था, प्रौर राजाको प्रजा ही चुनती थी, मगर एक सवभौम सत्ता 
फो संजोने वाला चङ्ृव त्ति राजा का श्रभाव सदव खलता रहता था 
प्रीर पूयादेण छोटे छोटे गणरज्योभ्रौर सघमेवंटाथा | जिनमें 
प्रमूलये । 

{\) धग (२) फलिग ३) उत्तरीय कौशल (४) मगध 
(५) महत्य (६) शाक्य भ्रौर लिच्छवि गणराज्य । 


१८ कुन्डलपुर क 


लिच्छेवि गणराज्य मे श्रार शषतरिय करल क्ते प्रतिनिधि राज 
को पदवी श्च विनूयिठ ये, मगर उनमे प्रमुख लिपि हीये। शस 
चणारान्य क्री यजघानी वैशाली थु वेशालो के प्रापाम ह 
कुन्दलग्राम ुन्डलपुर श्रादि व्ये 1 

चिच्छवि नायके राजस्व गें जित्त राजा का प्रमुत्तेधा। 
ऽघका नाम था, चेटक्त । चेटके फ भे मिहनद्रफे नो भा श्रौर 
सात पहने थी | 

साईये। धने, प्रभा, प्रभृत, यकरेनेक, पुपठम, नुत्त, मुरः 
भोज, दत्तम, उयेन्द्र । 

सात वहने थी ? चन्दना, ज्येष्ठा, चेलनी, प्रभावती चूमरभा, 
धपवक श्रौर व वड) रिश्ता । ह 

चन्दना श्रौर ग्येष्ठा याचन्म दृह्यच।रिफी ही 1 भेतनी 
मगध फे सम्राट व्याह गई | भभाग्ती कच्छ प्रेण क्त राजा 
तरगते की पटरी वनी । | 

चुमरभः दशरिदेशक्रौ रानी हई । 

गत्रौ पापको नरे तानक, को व्याह गई श्रौर 
वत्सराज उद्यन की मां चनी । 
„ स्ते वड वहन धी चित्तता. 

भ्रपरिमित नान प्या, कम्रा, ममताका भरपूर मंदार धिपे 
यह विहुपी फट्नातत थी, विदेटुदत्ता । भरावीर भगवान की पजय 
भाता होने का गौरव श्षठो महान नारी फो मिलाया श्रौ उन्म 
कवि की इष उदिति को चरितायं फर दिपत्ताया था । 

नननी जने ठो मक्न जन, कैदाता कते मुर । 
नदीं तो माठा यामः रट, श्रे भयाय नूर ॥ 


राजकुमार १९ 


देश की स्थिति समाज की दशा ध्रीर घमं मे भ्राउम्बर इतना 
वद गयाथाकिि वास्तवमे लोगं बार जौह्‌ रहै थे 1 भगवान महा- 
वीरफे श्रागमन की । 

पयोकि जव जब धमं फे प्रति ्ररूचि वदती है, घमं का विनाश 
होता है. हिसा श्रह्िसा पर सवार होती है, कही कोई ज्योति प्रस- 
पुटित होती दै। 

गर्मी के वाद वषं का श्रना स्वाभाविक है । भगवान महावीर 
का भ्रागमन मी दसी प्रकर प्रीक्षितं था श्रौर निरीह जनता, 
प्रणी टकटकी लगाये देख रहै ये ! 
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लिच्छवि गराराच्य मे राठः क्षग्रिय वृत्तफ प्रहिनिधि साता 
को पदी भ विमिमे, ममर उनमे प्रमुख चिच्यपि हीय । श्त 
चठाराज्य दी राजवानी वेगी धौ वभातो के प्ासपामं ही 
दुन्च्लग्राम ङन्ड्लषुर श्रादि व्ये दवै । 

तिच्छवि चामक राजय सथ गें जित्तराजा धा परमुत्यया। 
ज्छका नाम धा, चटक | चेटको पे पम ्दिभद्रके नौ मार प्रोर 
साठ "हने थी । 

माथे {षन प्र चास, प्रसत, ्रकेजफ, तुम, नुत्त, गुफ- 
भौन, दसम, उपेन्ध । 

प्राते वट्ने थी ? चन्दना, ज्येष्ठा, चेली, शरमाव्ठी प्रभा, 
गरृपःवतत श्रौर घव चटा धिज्नला । । 

चेन्द्रा श्रौर ज्येष्टा श्नाजत्म द्ह्यच।रिणौ पु । चेती 
मगमक़ेसम्राटकौो व्याह र्द । प्रभात्ती कच्च मेलके राजा 
तदगन को पटरानी वनी 1 

भरना दणि देश की रानी ट । 

गात्रे णाक्वौ नमं पकानिक फो व्ही गहु ्रौरं 
वत्सराज उदयनफी मां वनौ) 

सपमे चट वह्ने थी धिता... 

ध्रपरिभिते शानं पया, क्या, ममताका भरव्र मार निप 
यद्‌ पिदूपौ फटूलावी धी, विदेद्दच्ा ! प्रतवौरं मरय को पृञ्य 
माता होने का गौरव दक्षौ मगृननारीक्ोमिताया श्रीर्‌ उन्म 
विकी द्य उमि्ति फौ परस्ताधे कर दि्ताया घा । 

जननी जनेषतो मक्त जन, कदत के मूर} 
न्ह ठो माता दाः ष्ट कारे धयादे नूर ॥ 


राजङ्कुमार १९. 


देश की स्थिति समाज की दशा श्रीर घमं मे श्राउम्बर इतना 
वृ शया था कि वास्तवमे लोग बाट जौह्‌ रहै थे 1 भगवान महा- 
वीरफेश्रागमन की । 

क्योकि जव जव धमं फे प्रति भ्ररूचि वढ़तौ है, घमं का विनाश 
होता है, हिसा श्र्टिसा पर घवार होती है, कटी कोई च्योतति प्रस 
फुटित होती ३1 

गर्मी के वाद वषा का श्राना स्वायाविक है । भगवान महावीर 
का भ्रागमन भी हषी प्रकर प्रतीक्षित्त धा श्रौर निरीह जनता, 
प्राणी टकटकी लगाये देख रहे थे । 


{ प्रभ्रु लये इत जय मै समसं 
२! प्रवात 

क 0-0-96 0 .6> 6-क-& क~ ~क 9 च कच का 9 क 1 
भगवान महावौर का जन्म जि परिवारमें हूम्रा वह जात्‌ 
क्षत्रियो को प्रसिद्ध घरानाथा । ष्म घरानेका मुप्य स्थान वैगाक्ती 
कुन्डश्राम वरियगांव, कोल्नग, प्रादि मे विकसित धा । षदा जात्ता 
दै किश्राय जो वस्रादु नानक गाव जिना मुज्जफरपुर मेद. व 
प्रौर उसके श्राम पास मानसर ्वताती था । वाली कै निकट दी 
कु्ट्ग्राम ्रोर वतिय ग्राम व्येये 1 एठतरहसेवे्वादोफेदी 
भागये1 यही करणया कि कुन्ड्राम मे, श्रयति बुन्ड्लपुरमे 

जन्मने के वाव भौ वे वैणात्तिय कदलाये । 
उस समय तो दुन्ख्तपुर को णोमादही प्रोर दुखी । एप्त 
भगवान महावीर के जन्म ष्ठो सम्भावनासे -द्पुरयपावनहो गर्ईषी 
समयानुसार नु रातौ जात शी । दप्रे कुन्डलद्कर की जनताभौर 
प्रारन्तदोनाही धमं प्राराये 1 मधमो पीवनतयष्टी दिनि वर्णा 
प्रादिने दृन्यनपुर रे वातावरण फो वडा मनोर कर द्विया था। 
प्न्नपुर कैः राना तिद्धायं सज सवां प्रौर सनी श्नौमत्रीपैः 
होनहार, प्र प्रोर दीरपु्रये 1 निधाय ष्ाविवाद्‌ पिच्य कै 
प्रधान राजा चेटदः फी पृनौ धिसना त्रिरलार्सीये दाया 
शतरिम रजा दिद्धायं विद्वान ये प्रौग उनङे एाखनमप्रय नुषी 
धी } संयम यौवन का मदृत्पसं द्रगयाप्नोर उनी र्ना 


५१ 


षा समय भपतदर शन मन्ध 


६ 


महयन तितिमा तरिवा क्लरं 


ग एूरता पा] 


राजकुमार २१ 


भगवान महावीर जव गभंमेंये, त्व रहीसे उतकौ दिव्य 
प्रतिभा की भफलवक मिलती धी ज्ञान गोष्ठ्यो में श्रजीवं श्रजीव 
चरचर होठी थी | 

भगवान महावीर का पूरा जीवन स बवातकासान्नीरहाह 
कि परिश्रम जीवन काश्चग है । श्रगर परिश्रम भ्रादमी करे संयम 
का जीवन जिये ठो वह्‌ पाप मुक्त द्योकर कर्मो से दूर व पंचपर- 
मेष्टी का पद पाकर श्ररहंत हौ सकता है 1 

"उनके सारे प्रपास एत्िहाशिक एवं क्रातिकारी रहे थे उन्होने 
शरुते ही जिनं क्रातिकारी विषारो कोश्चपने मतमे घासयाथा 
उसकी जिम्मेदार थी उनको माता । उनको संसारम लाने वाली 
गौरवशाली महिला जिसके कुशल प्यार ने महाबीर स्वामी को तीथं 
करं वनने कौ प्रेरणादी। तीथकर भगवान सहावीर की जन्म 
घात्री त्रिशला त्रियकारिणोे किसी ते निम्न प्रते पृ जिनके 
उत्तर देते हुये उन्होने--श्रपनी विदधता क्रा परिचय दिया था। उन 
से पृद्ा गया-- 
ॐ सत्‌ पुरुष कौन होता है ? 

"घम, श्रथ, काम, सोक्ष पुरुषार्थो को जो सिद्ध फरक निर्वाणं 
पाये वही सत्‌ पुरुष है । 
@ श्रौर कायर रो होता है † 

जो व्यवित मनुष्य जन्म पाकर मी धमं, धयं, काम मोक्ष. श्रादि 
पुषार्था को सिद्धन कर सके, निवाणं प्राप्त न करः सके वही ह 
फायरः | 
@& सनुष्यो मे सहु होतार क्या? 

हांदहांक्योनही। जो मनुष्य इद्दियोके साधय कमके हाथी 
एो पराजित फरक जमी हौ जाये वहीं सिह समान पुरुप ह 1 प्रौ 


२२्‌ कुन्डलधुर फे 


जो पुरूय सच्चे धमं को द्योड्फर गल भावरण॒ करता ह थहु 
निम्न ह। 
@ न्छा, विद्रान कोन ३ 7 

विद्वन वहु रै जो णास्त्रौँक्ो जानकर पापम रतनी होता 
मोह मे नहीं फंसठा ! विषयो से पराजित नहीं होता वही विह्न 
है 1 महिनाग्रो मे श्रेष्ट विदेहुदत्ता त्रिणला प्रिवकारिणी फी विद्रता 
दन्टी उत्तरो से फलकती है । संगवान का गौरव यया स्थिर करम 
मं विणला प्रिया कार्ण का प्रयास निरत्तस्वनार्टहाथा। 

माका षद सदव दही महानता का द्योतक दह्योतादै । पभ्रीर फिर 
त्रिशलां प्रिपरूरिणी को तो भ्रपने पद का उत्तरदायित्य वहत पद्वे 
सेहौगयाथां । एक रा जव प्र^त.कायदहोनेमे एई प्रहर मारौ 
थे ठौ रानी को सौलह्‌ सपने दिखाई पड) 

इन सोतदह्‌ सपनो मं उन्द निम्न स्प दिलाई ष्टे येः- 

( ६} नत चार दात्त याताद्यवी 

। २! पादतु सफद यत 

(३;श्री भ्रौर ठदमी का दं 

८ ) उद्धवा हृम्रा सिद 

{५ ।दो सृन्दरमदारके पनौरी माघा 

{ ५) दस्त चन्द्र 

(७) दूयं 

{<} घ मन्दा 
, षो धन्य 
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{ ८३ ) विमान 
, १४ › नागभवन 
{ १५) रत्नभन्डार 
( १६ } बगैर धुये वाली भाग 
ये सोलह के सोलह सपने शुभ भविष्य फे सूक थे । स्वयं राजा 
सिद्धाथं ने एन सखपनों का फल इस प्रकार व्यक्ठ किया थाः-- 
> उन्नत चार दात वाला हाथी 
-- होने बाला वालक तीर्थकर होगा 1 
@ णलतू सफेद वैल 
-- पालतू माग्यशाली सफेद वैल का फल यह होना चाहिये कि 
चालक्र वहूत बडा धमं प्रचारक बनेगा । 
@& श्राकाण की श्रोर उदधलता हुश्रा सिह 
-- होने बाला दालक भ्रतुल बौर होगा, पराक्रमी होगा) 
@& श्री रौर ल्मी का दशन 
-- दस वात का द्यीतकटहै कि वाचक्का राज्यपर श्रधिकार 
रहेगा 1 
& ते ुन्दरमदार माल्ये 
-- दम वात का प्रतीकटहै कि होने बाला सुगन्धमय शरीरष्ा 
धारक यशस्वी होगा । 
@ चन्द्र श्रोर सूये फा दन 
-- प्रम वात फो व्यक्त करते है कि होने वाला वालक मोह्‌ के 
भरन्धेरे को समाप्त करे धरञ्ञनका नाशकरेगा श्रौरन्नानका 
सुरज विकसित करेगा 1 
& सदछकियो का जोडा 


-- स वाठकी भ्रोर केत करता है कि वहं श्रनन्त सुख प्राप्व 
करेगा । 


६ 


९८ युन्रतपूर कै 
@& ते ष्टे 


-- ोषंटे फा श्रयं यह्‌ है क वह्‌ मेपलमय, सुन्दस्तम हो हये 
ध्यानी व्परदित होगा । 

&@ सरोवर 

-- सरोवर का दन भगवान महादीरके जीवनके सदत द्द 
वत्सं फी प्रर वोघकसताया। जिस प्रकार सरोवर सवक्षी प्या 
युता है उसी प्रकार यतस्व भगवान प्रासो मात्रफी चान षी 
प्यास फो दुर करगे 1 दमं कोई सन्देह नहीं 1 

3 खमुद्र 

-- जिस प्रकार समुद्धर प्रयाह्‌ हता है उसी प्रकार भगवान मदावीर 
फाञयानमभी कोई सीमान रसेमा धयति तान का श्रपरिभितं साणर। 
@& विमान दर्णन 

.-- देव पृर्पदही विमानोंकसाप्रतन फरतेहु। श्वाने चाना मद्‌ 
पुत्पभोस्वर्गसे विमान परश्रा राद) 


॥ 


@ नागमवन 
--गर सांप पजने का पूय देठे है 1 ममर सपने म 


नागमवन फा भर्त यदद फियह स्यान मद्यं तीयं मे परसिदििपत 
हो जग्येगा । 
ॐ रल मन्ार 


-- मानव सीच्नफे ययने बटे रल उन्फे गुमान द मवत 
मावर सभो मानदाय गृणो म परिपुररा पने । 


@ रनर प्रुये के दने यातो ध 
-- पायद ष्ठत हि जिन प्रमर अमिति यद वुदष्ष्पकर 


सप्तो 2 उनी प्रर ममवानं सदावीर समा कर्म क्य पर) 

ग्र्ध शट प्रात्र र्मु | 

--~ द्ग प्रदान भदान पतयद बूल शः विपरित म द 
1 गत मतो 2 उम समय माद निर्म टः 1 


[1 
र 


~ 
९ 
५ 6 


ङश 
४ 


गर्द युदर्‌ दद सन्य शरन द्वाद्नु दद म ऋज्रा ~ 


॥1 
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फेरते लगे 1 उस समय कौ सप्र वातं शुम थी 1 शुभ संकेत सहान 
धटना करा द्योतक होता है । फिर यहां तो साक्षात भगवान महावीर 
पार रहे ये । घोरे धीरे सभी ग्रहं नक्षत्र उव हो गये 1 चैत 
रला चयोदशी को उप्र साल सोमवार पड़ा । चन्द्रमा उत्तर फाल्गुनी 
नक्षत्र पर श्रा दिका । प्राकाश निमेल । ऋतु्रों मे बस्स्त का सौरम 
भ्रौर मस्त भंवरो से भरपुर फलो की वर्षी" "प्रचानक दम्मी बजने 
लगी ! घन घोर गंसीर स्वर प्रसन्नता कै श्राहुलाद मे बदल गया 1 
राजराती चरिशला प्रिय कारिणी राज माता वन गई1 
मगवान महावीर श्रवठतीणं हयौ गये 1 
जन णास््ो का कथन है किं अगवान महावीर कै ईन्मके 
समय चौथे काल दुखया सुखया मे, ७५ वषं ३ मास शेष रहते थे 1 
भगवान के जन्म का उत्सर स्वगं के देवेन्द्रो को खींच लाया। दस 
दिन तकर उत्लासमय पदं हतै रहै 1 विये जलाकर ज्योतिमय वं 
सनाया गया । दान 'पृष्य भ्रौर मर्वित की लहर दोड़ गई ! राज्य के 
समस्त वन्दीजन छोड द्यि गये । कफहा लाता है करि सोधम इन्ध 
ने बाल प्रमु को सुमेरू पवंत स्थित रत्नमयी पा्डुक नामक 
शिला पर ले जाकर श्रभिषेक फिया ! धतेक प्रकारः फे दिव्य वस्त्र 
पहनाकर निमेल जल से तिलकं किया 1 सूर्गाधत मालाय पह्नाकर 
नमस्कार किया भौर भगवान का नामकरण वीरके ख्पमे किया। 
एसा लगता था जंसे भगवान महावीर के भ्रागमन कै साथ 
प्रभू के साथ साथ मगल प्रभातददो गयाया 1 श्रौर वास्तविकता 
भी यदी थौ कि उनकी स्तुति कसते ह्ये दिव्य भाव्माश्रो ने कहा 
था--'जिस प्रकार सूयं कौ ध्रनुपर्थित्ति मे कमल नटी खिल सक्ते 
उसी प्रकारं भ्रापके रूषिर वचनो कफे विनो तत्वबोध भी नही 
हो सक्ठा 1 प्रौरतो शौर मन्य ब्रा्पाश्रों को भी -वहु तत्ववोष 


२९ दुन्द्तपुरष् 


कथि है1 श्रापकी भ्रन्तरात्मा कचिन्ठास्े रदित रै 1 शाप 
पदान्‌ विभूति सम्न्न रेमे िवमिलाते रल है, जिनके प्राते 
प्राणीमाच्र प्रालोक््ति होते ह 1 

भ्नौर वास्तविकता यह्‌ थी कि जव से भगवान ममंस्वं हये पे 
कुन्डलपुर के भाग्य ही खुल गये ये । धर्मे, नगरमे, राज्यमे षन 
भोर धान्य फर देदद वृद्धि हई धौ । इन वृधि क फार उनके 
गिता उर्न्हजो नाम दिया वह्‌ वा वद्धमान)। 

निरन्तर वृद्धि- 

घन धन्यिरी। 

सुन्वे सम्पदा रो । 

फ्योनहो! सुदूर दक्षिण धाने वाता गलयर्नितं षा 
का पूरे शतावर फो मुरभिमय करदैतादे । फिर भगान 
महावीर तो ठीर्थकैरये 1 जव उनके पिता ने उना नामरफर्प 
उत्सव मनाया होयातो वर सौमा देवतै ही यन्ती टभी । यदा 
के गण में नुध्दसे बरृदम वीणा ठम रौकर गायक टार नड 
पयार गये ये 1 उन्दने मधुर कारफस्ना कूरकर द्पाया। 
धनघान्य से पूणं जय जनवद १ याधिर्यो मे मुनि दने शमा 
केयद्रापृद्रप्रारैततोयैगते षडाते पयार्‌ 1 उत राजा पदा 
ङो दिनामनिदानदेताया॥ उम वस्त जौ णोन वादर युत- 
मीय सटी ह्पी घव प्रचन्तठा ते दादु मंगल माते प्राम पाशी 
दुन्ध्नपुस्मेप्रवे्करं ददै एमे 1 प्यना पाना पर भ 


+र श्ट £ ~ = र) (नित ५५ न र, (4४ 10 
सजा मंद, मदी श्वादियो से लानिति दुद द्रा 
इ. ॥ 


ॐ क ५ + 
रट्‌ स्य प्रदम मायं पठ दुुदावनं वात 
ॐ न # = गछ ~ 
ष्याद्‌ ्रापदायी दरदो साय श्र शद दद्‌ दमः निद्या ग, 


श्र [र क ए ॥ ३ [१ द स 
य 2 
एर्‌ शरदः सदर दा = ग्ट 4 £ २४ मत 1 


राजकुमार २७ 


म्राह्‌क्याषू्पथा। 

भूवं गोरा रग थां बालक के गाल रसे जसे वसन्त के एल 
खिल रहै हो 1 

सूस्ज श्वौर वाद दोन की छवि उसके वेहरे पर पड़ रदी 
थी नौर एेसी कोमल भावना बाल भगवानके चेहरे पर नाव 
रही थी कि देखने वाले मुर हो गये 1 सौभ।ग्य से मंडत मुखचन्द्र 
से हृष्टि उठाने ठो मन दही नही करता होगा रौर घकितसे 
ग्रामवाक्ती देखते होगे उस राजङ्गमार को जिश्कौ कमनीयताें 
फुल भी शरमा जाये । 

उस वक्त रोज माताके सुख काक्या हिकाना। 

प्रसन्नता से गद्गद्‌ मन-- 

श्रो श्रौर उदछाह से भरा मन । 

भ्रौर उत्सव की भरविणत शोम।- 


चक्रितसे देखते प्रजाजन विभोरदहौोडउठे। वे श्रनुमव फर 
रहे ये संवारमे शान्ति भरेदिनश्रा रहेहै। प्राणीमाच्र के सुख 
के लिये {तित राजकुमार एक एक को ध्यान से देखते हूये सबका 
ध्यान केन्द्रित कर रहेये। 

वन्दी मुक्त हो गये । 

प्रजाजन हषित हो उठे । 


राज्य भरम शान्ठि। सव सुखी। घन धान्यकीतठो जसे 
वर्पाहो र्दीथो ।प्रौर दुर कुन्डलपुर सेद्ुर हिखाके त्रासमे 
दुखी श्रादं पड राह देख रहै ये । कव श्रा्येगे भगवान । वह्‌ मगल 
भ्रमाप्त जो कुन्डल पुरमेभ्रा चुका है उसे लेकर कव पूरे विष्व का 


धन दुर करेगे 1 कव प्राणीमात्र को सुखकी प्रर शान्तिको 
राह बतलार्येगे । 


| 


प्रद यस्यं पर ् 


उन्दं देखकर एक विट्‌जन गुएे प्रादक ने कटा धा-हि राजन । 
भ्रापका सुपुत्र यल रोति श्रौरघमंमे अपू होगा ! सारे नस्कारं 
दसके न्यि वृवासे ह। क्योकि सक्षणा ण्ह दीया रहै 
यह वालक सिद्ध त्पटै। सके चि चिन्ता करना व्पर्यद 
पयोद यहु भ्रपनेहीदंग की धमं योजना घातु करगे ।' जिस 
व्यक्तिनेधोपराफो यीवहएक खाषू धे! सुधिज्ञ 1 देननैये 
जानकार लगता या श्रौर्‌ वयोवृद्धमीवा। 

ज्योतिपियो ने वातकके ग्रह देखकर घोणा शीषीरि 
यह्‌ वालक पे प्रतापो भी होगा कि उक्षका य वांद श्रौर तरे 
सुनायाक्रेगे संसार कीङ्रान्ति लानैमे श्वग्रगप्य यट ब्रारय 
तेजस्वी, प्ज्यनीय भ्रौर श्रादरणीय र्देमा। 

भोर प्रभू मगवान मदवीर {जो ष्स रारे भक प्रास 
माय कौ चाहु दिखाने, उनके दुद्ो षी काती संत फो मप 
भ्रमाम ब्रदतते कैति प्रायेये वै मव दृद जानकर जम 
मस्य ष्य । संगत प्रमातप्रा चुका याप्रर धमं कै श्गदम्य 
मे पिमत्ते जीद उत संगतं प्रमाठ कौ देमनैखो पात्श्ि्ि ष्ट खे 
भे। 

परू जन्म, नामररस प्रादि फा समारेदु मंगत प्रभाते षी 
मंग्नघ्वति कै सपमे शुनि श्रीर्‌ पतरव्रचाधा मोगमप दन्ता 


रट क 


छन्डलपुर के रघजकरुमार श्रघ्यातम जगत 
२ |ॐ चक्रवति ससाद का पद प्राप्त 
छरते के लिये न्तिपा सील ह्ये 





भगवान का एक श्रौर् नाम रखा गया । 
सन्मति । 


कतै ह तव भगवान बाल अ्रवस्थामेंदहीये कि उन्हे भुलेया 
पालने मे लिटाया हभ चा । भगवान की परीक्षा फ लिये को 
याका निवार्णके लिये ञ्राकाण माम॑ंसेधि ऋषि श्रा गये। 
नाम था सजय प्रौर विजय] उनको रिद्धी सिद्धौ प्राप्ठ थो ] उनके 
मनमे शकाये थौ 1 भगवान के समक्ष एका निवारण फे लिये 
भ्राना षाटूतेयेसोभ्रा गये । लेकिन यह क्या, भगवान क दशंन 
मात्र से उसकी शंकायें दुर हो गई 1 दिव्य दशंन कां प्रभाव एेसा 
ही होता दै । उन्टीने शक्रा निवारण होते -ही भगवान को एक 
नाम दिया । यह्‌ नाम था सन्मति । 

वीर) 


वद्धमान 1 


फवियो की हृष्टि मे भगवान का नाम पड़ा-नाय कुल नन्दन 1 
ज्ञात पत्र । 


भोर मातासेपाये नाम ये विदेह, विदेह दि, वैशालिक । 
घतिवीर 1 


निग्र्य 1 


महतिचोर ध्यात्‌ सगवान महाव्रीर । चरम तीर्थकर, ्रन्तय 


भे 


2 
५. कुन्डलपुर कै 


का रमय--महामान्य ब्राह्या वसुधं बाघव । यौरवे चाम श्रत 
है जिनसे साधारण सक्तो ने पुक्रारा था! 

उनके पिता राजा सिद्धाथं के विषय मे जिन शास्नों ते स्पष्ट 
लिखा है कि सूर्योर्य के वाद सिद्धां राजा जव भवृत शाला में भरथाति 
व्ायामशाल्ला मे जाकर व्यायाम करते ये ! व्यायामं श्र्धात्‌ रीर 
लोच, मस्तोलन । दके वाद मल्लयुद्ध में जुट जावै ये! शष 
न्याम भ्रीर मल्वयुद्ध से परिश्रम होना स्वभाविकटै । परस्पिम 
करलेनेकेवाददो प्रकारके तल यथा सहस्व पक्र (एक हजार 
द्भ्यो मे पका तेल) श्रौर रात पक (सौ द्रव्यो मेपका, वैल की 
मालिश कराते थे । यह्‌ तेल रुधिर प्रीतिकर, दीप्त भौरवलकी 
वृद्धि कराने वाला होताथो व्यायामकेवाद वे स्नान करतेपे। 
स्नान फे वाद देचोपासना भी होती थी । तदनन्तर दैनिक कायं 
करम" | 

(कल्प सूत्र से साभार) 

गद्वानीर स्वामी का वाल्य जीवन का जित्तना उल्लेख मिल्ठा 
ह वह्‌ श्वनुकरण के योग्य है । भ्राठ वरस की घाघारण वस्था 
मे भगवान चद्धमान ने संकल्प विया था 1 

वे जीवौ पर द्या करगे 

सदा सच वोलंगे 1 

चोरी तर्ही करगे 1 

वह्यचर्य का पालन करगे 1 

श्रपनी भाकाक्षाघ्नों को सीमित रखे । 

जीवो पर दया, सत्य भाप, चोरी न करता, ब्रह्मचयं का 
पालन आर भ्राक्ाये सीमित रखने का प्र्म हा कि मगवान 
सन्मवीरने पंषो व्रतो फा पालन करने काब्रहते विमाया । 


राजदुःपार २१ 


ष्सका प्रभिप्राय यहु नही है भगवान महावीर का जीवन 
नीरस रहा 1 वे तिर्भीकि नही थे! उखकी निर्भीकता शो चवर तो 
देवलोक मे इन्द्र तके पहुच गई । 

कटूते है कि इन्द्र फे दरवार मे एक दिन भगवान महावीर कफे 
परोपक्रारकीष्र्वाहोरहीथी। 

सव श्रानन्दसखे सुन रहेथे! 

मगर एक दैव षस चर्या सुनकर त रह्‌ सका! उसका 
सन ईपासते जल उठा । 

बोला--श्रभी जाना रहै ।' 

छटा ॥' 

श्तीचे ¢ 

उस समय महावीर वधमान श्रपने मित्रो के साच ांख 
मिचोनी का खेल खेन रहे ये । 

श्रचानक्‌ वाग मे एक विषधर प्रगट हुभ्रा। 

काला नाग । 

फन उठाये । 

क्रो श्रौर क्षरित विपभरी पुकार्से महावीर स्वामी के 
सखा भिव्र भयभीतदौो गये 1 

मगर भगवान महावीरठतो जरा भयभीत नही हुये उन्दोने 
धड़ धयं से उख काले नाग को वसमे कर लिया। 

भगवान महावीर के फोणल से पराच्ति हो देवको श्रपनी 
वास्तविकता वतलानी पदु भ्रौर भगवान की यण गाधा गाता ह्श्रा 
पह भ्रपने धाम चला गया । 

जो तीर्थंकर जन्म से होते ह उनकी विश्चेपठा्ये कुष्ठं धभ्रौर 
होती ह, ये विशेपतार्ये संप्या मे दस है, जिनका उल्लेख शास््ोमे 


४. कुन्डलपूर फे 


इष परक्रार्‌ किया यथा है-- 

१. रौर मलमू्र रहित । 

९. पसीना लोप] 

३. रक्त, मांस, दूध के समान । 

४ वज वृमपताराच सहनन 1 

५. सम चतुरस्तर संस्थान 1 

१. छप श्रद्गुत । 

७. रुगन्धित शरीर । 

८. एरीर में १०८ लक्षण) 

६. श्रनन्तवक्ता । 

१०. धीर गम्भीर वाणी । 

स्वयं महावीर सात हाथ के सुन्दर वलिष्ट युवकके स्प मे 
भवतरित हुये थे । एसी यौवन श्रौ भिली थी कि सजा रानी धरते 
पत्र को देखकर फुने नहीं समाते ये । युवावस्या को देख ्रिशला 
प्रियकारिणी की भमता ट्ठिक उरी । 

मांकोवेटेके प्रति दुसरी मनोकामना सुन्दग्वधु टोपी है। 
स्वयं वडे वडे राजाग्रो के घराने षस महान तीथकर राजकुमार 
कै लिये श्रपनी लाडलियां देने को प्रस्तुते थे । एक दिन युभ्रवघर 
देख कर पटले तो राजमाता ते श्रषने पत्िसे मंत्रणा कौ फिर 
उनकी सहमती पाने पर वद्धमान.से वोली--चेटा, षलिग देण के 
महा राज जिदठञ्युतर धपते लाव वशकर सरित दुन्डग्रामभ्ये टये ह) 
उनकी योदा नाम की राजकुमारी वदी सुन्दर ई 1 हम उत धषनी 
पुत्र वधु बनाना चाहते ह 1" 

फ्यामां?' 

"तात, यदं हभ अ्रहदोमग्यदहैक्ि त्रिलोक्य पृज्य होने फे 


पृ राजकुमार ३३ 


„ लिये संसखारमे श्रवत्तरितदहौ । वत्स, तीनौ लोक के प्राणी 
म्‌ दारे एक मात्र दशन के पर्ति लश्वाष्त रहतेहै) इमो तुम्हें 
८ देष जीतीहै । हमासै एकत प्च्छाहै वत्स उसे पूरीकरदो। 
तुम दभारेपुच्हो। हम तुम्दे पुत्र वधु के जाय देखना चाहते 
है! 
पां" 
वत्स बोलो । च्छा पूरौ करोनेन हमारी । 
मा समय करटा ह ।' 
(क्यों वेदा ?' 
जरा घरसे बाहर निक्लोमा। देखोतो संसारक कंशी 
दशाहे! एकप दुदशा-उ शौलशेषरैन धमं 1 लोगक्ताम 
क्रोघ मोह लोभ श्रौर परिग्रहुके वश हो रहै श्ववकों की बाद्च 
छोडो साधु मी रपगी फे मोहमाया वणहो रहे ह । सुन नही रही 
यन्न मे श्रति दुखी कटते पचुरो की पुकार । धमं कफे नाम पर हीने 
पाले ढोग, श्राडम्बर श्रौर दुखो जनोका हाहाकार + 
म जानती ह वस्स 1 तुम भ्रवष्य ही लोन का कल्याण फरोग 
सगर धमी तुम्हारी श्रवस्यादही क्या ? तुम पर यौवन श्रीमोहित 
है 1 यह म्रहस्थ श्राध्रममे प्रवेणकरनेकी धरायै । यह्‌ श्रवस्या 
ह ज श्रविक वनकर ग्रह॒स्थ धमं का प्रादश उपस्थित कसे । 
मां! 
त्स ।' 
आलाप कट्तो तोता दै)" मनर एस लरीर का भरेसा 
क्या? जरेमृके दतत संप्तारयेफकना न्हीतो क्यस्य नोह 
से प्‌" 
भोरमा!' 


३४ कुन्डल पुर 


त्रिणला प्रियकारिणी । 


वह्‌ साधारण नहीं ठीथेकर भगवान महावीरकीमांयी। 
विद्रषो 1 =" 


विदेह दता । 

उनके साभने संसार फ दुख दृष्टि गोचर होने लगे । 

ध्रन्धा विश्व । 

श्रन्या घमं । 

स्वायं श्रीर श्राङम्त्रर। 

उन्द मालुम था करि श्रील उठ चुकारै। 

काम श्रोर वासना से पीडित निलैजन होकर गचत प्राचरण 
मे रत दै 1 ब्रह्मचयं का श्रास्तित्व निट र्हः दै 1 

रौर लोगो के मन मे यद धारणा घर करती घा स्टी 
पापकोयज्ञ द्वारा दान द्वारा खत्म किया जा सकता है । पु 
फी वलि देकर लोग सममतेये किं उन्होने ्रपने पापो मन 
धो शला है । 

राजद्कमार सही क्ते ह 1 फापठोक्ल मंगूरदै। । 

वे राजकुमार के निश्चय पर प्रप्रसन नदी हुई । वे जानता 

, थी कि वहु सही रास्ते प्र चद्धने को उद्यठ ई । उन्दने रजदुमार 
फे स निश्चय का श्रनुमोदन किया 1 
. वैचारे फलिग नरेण । 

उनकी राजकूमारी यलोदा-- 

देचारे निगश टोकर लौट पडे 1८9 

न एास्तो फा (वैताम्दरीय बादर का मत लक स्य जी फ मत ६। रि 
समवान महारीरश्ला राजा खमर्वौर की यन्या योरे फे साय 


| राजकुमार भ 


व्याहहुत्नायाग्रौरण्कपुत्रीषा भीलन्म हुप्राथा । मगर एसा 
लगता है कि प्वेताम्बरीय घास्तर बौद्धो से ज्यादा प्रभावित होते 
दोख पड़ते ह श्रौर उन्टोने महावीर स्वामी का वरित्र गौतमबुद्ध 
के सद्रश्य रचने का प्रयास करिया धा 1 श्रौर वह्‌ तत्कालीन नही 
कभी भमय वाद जोडा मया मालुम होता ह । योक्त श्वेताम्बररीय 
शास्त्ो मे प्रपुख कल्यसूत्र श्रौर श्राजारत्ि सूत्र भें इसका उल्लेख 
गद़ीहै। हृप्रा यहक्तिश्ची भगवन के सोक्षगामी होने के वहत 
वर्षो कै श्रनन्तर विदेह देण मे घोर प्रकाल पङ था 1 फलदः उनके 
भ्रनूयाथी नो जीवित वच सफ दक्षिण की श्रौर चले गये । उनक्र 
. श्रनुध्रायियो कै तितर ोतरहौ जाने से धामिक्र सामग्रीलुतहो 
गई श्रौर रस प्रकारजो भ्रलग प्रलग सोक किदन्ती कफे श्राघार 
पर सामग्री प्राप्त हुई है उमे ध्रधिर्काश इस वाठ की गवाही देते 
हैँ कि भगवान वाल ब्रह्मचारी हीये। 

लेकिन इसका श्रं यहु रहीदहैकि भगवान निष्कमं होकर 
हाथ पर हाथ रखकर वैडेरहै। वे इत्र प्रकार इस समारभे रहे 
जपे एमल जल में ण््‌ कर भीजवसे ऊर रहता 1 जव तकत 
वै ग्रहुस्थ में रदे, श्रपने पिता का कुशल सहयोगी की साति राज 
काजमे दवाय वंहति रहे । लेक्िनिवे हूमेशा निश्चय फरक सोचते 
रहे किधनेटठमे सुखी नही वना सक्ता । स्वास्थ्य होया णविति सुख 
उनभे नहीष्ै। सुखै फेवल प्रकृतिमे ! वही हमद सुख स्वा- 
स्थ्य, घन, दीघं श्रायु ध्रादि चरस्नूये प्रदान कर सवती ह। 
सगर सच्छा सुख इनमे मो ननी र? । 

संसारक सुयक्षण भगुरदै- 

मगर प्रात्मिक सुखं 1 

पटी ठो वारठविक सुख रहै। 


द कुन्डल पुर पे 


मान लीजिये साधारण पत्वर रौर बहुमूल्य हीरा दोनो एर 
व्यवितकेहाथमेहैजो नेत्र हीन है । वह उन दोनो की ज्यो 
नही देख पाता । उसके ल्यि तो दोनों ही वरावर है । प्रतः ङा 
का होना श्रावष्यक है सम्यक ज्ञानं जो ग्रात्मा को परमपद पर ताः 
मे सहायता दे सके 1 

भगवान महावीर तो उसी सन्देणको घर घर पहुंचाने श्राये 
थे । वे उस पावन समथकी तलाश करर ये जववेश्राद्माका 
कट्याण करने के ल्य ष्ुस'जगसे ऊपर हो उठेगे । भगवान मदा 
वीर क्ता जन्म जात क्षत्रोय कुलमेहूुम्रा धा। क्षत्रीय परम्परामे 
जोखिम उठाना ष्तंष्य समभा जाता धा श्रतः जव भगवान महावीर 
ने तोस वषं की श्रवस्या मे आकर भ्रपने सनकी व्यया फो सका 
प्रोर विचार कियाङकि उनद्तोनन्ञान नैरदहै।वे प्र.त्मन्नानी 
है यके वावजुद उन्दने तीस साल कः परपना ब्रमुत्य समय प्रदस्य 
के एचड़ोमेखो दिवा! अरव उन्द बगैर देरी ठे महासंयम धार्य 
करना होगा । 

वेत श्रा गया है-- 

णववे षर द्वार छेह्दे। 

ग्रीर व्याग, सथम च्रीर स्त्पानुष्ठान कोग्रइशा दरे) 

राजकुमार को वैराग्यहो ग्या । 

माघमा फी दशमी । णुक्लगर्कल"""चटता दघ्ना चाः" 

शुम घड़ी टेकरश्रापट्वायाः 

राजकूमार महावौर श्रनुष्ठान के तिर्‌ प्रस्ुतहो गये 1 घौर 
भरो सथा मे उन्टने मस्ारिक सुग घो दिये 1 परमनुन पाने कै 
लि्‌ उन्दने सासारिक सुतस्य दिये) 


हः = पु न ~ ५) पध (व "~ टः (न; 
ऊवे डने गतपरताद, सव्य ब्रटानिदये, स्किः दित्य 


। (शिः ~~~ ~~ 


रप्जङ्कुमार 


राजमहलो कौ रसभरी महिलाश्नो का हास परिहास 1 

देहिक सख ! सासिरिक सुख ! राजकीय वभव दइ कर 
भगवान महावीरने दीक्षा ली। 

सव जानति ये, कसी विहविलता का ससय है ! कुर्डलपुर का 
रालकूमार विष्व का राजकुमार } श्रालोक शिखा होते जा रहा है 1 
वहु सवक्ो रस्ता दिखलयेगा । विश्बके प्राणी सकी शर्ण में 
श्राकर दीक्षा ग्रहण करेगे । मगर फिर मौ वियोग वेला वेचैन 
करने वालोदही थी । ज्ञान की शिखा को प्रज्वत्लित केरने के लिये 
ध्रास्म व्याग करना पडता है, श्रौर भगवान महावीर नेतो सर्वस्व 
त्याग फर दिया । 

सवसे भ्रधिरू चिहुवल हो रहा था पाता का हृदय । विदेह 
दत्ता त्रिशला प्रिय कारिणी जानती थी कि भगवान महावीर्ने 
उनके घर जन्म लेकर उन्हे गोरवमण््ति किया है उन्ह श्रधिक 
दिनो तक रोका नदी जा सकता । 


भ्रोर क्षत्रिय वशकीपरम्पराहैकि यृद्धके लिये वेटोको 
हंस हष फर विदा करती है । 


फिर उनका लाडला तो विष्वविजयो होने जा रहा है। 


एक लोक कथा है किएक राजा ने श्रपते समस्त शत्रो को 
जीत लिया । सगर उखके मन को लोप्छा भरी नही । उसने ग्रपने 
मंत्री भ्रोर सेनापति को वुलाक्रर कहा--मन्तीवरः मँ धव दूसरे ग्रह 
मे श्रपनी सेना भेजना चाहता हू ।' उनं॒मन्त्री श्रीर सेनापत्तिमे 
सदसे भिक समफदार मन्त्रौ था 1 वह्‌ शांति श्रिय था रौर राजा 
फो युद्ष नीति से अवसर तंग धाता या । बोला--“राजन ! दूसरे 
उपग्रह्‌ पर ठेना भेजने ती भरावश्यक्ता ही ह} 


९९ 
11, 


ईन्डरलं पूर तै 


सका श्रयं है कि कोई पराजित होने वात्र चेष । 

"हा राजन 1 

सेनापति उख पर प्राक्रमण करदो ।' 

“राजन उर पर श्राक्तमण सेना बही करेगी ॥ 

"क्यो ?' 

उक्ष पर श्राप श्राक्तमसणा करेगे ॥' 

तना भयानक एतन्‌, है कि हमे श्राक्रसमणा करना होया “ 

जी । ५ ९ 

“उक्षका नाम वतलाश्रो 1" 

"राजन गरीवी कौ जीतता है । दुव फो जितना है। वौमायैषो 
जीवना है । सनूष्य कोठो सव जीततेते है । राप मनुप्योष्टी 
परेशानियों को जोतिये 1 सव दिक्‌ विजय करतेहिश्राप्‌ भी द्रि 
विजय कीज्यि । रेस की उससीमा तक वीमारीन हौ 1 दृष 
नहो । गरोवीनहौ । गुप्राचरणचंहो श्रीर्‌ भ्रणर धप यष मौत 
ख्केतोर्मष्पनेश्चापं को कृतार्थ मानरुगा 1 एव्रिहस घाप 
कृतज्ञ होगा । । 

हसा क्ली वड़ईसे प्रदा क युद्ध सदव भ्यं, तेय 
होतो दै मगर उक परिणाम ब्धे सुतद ह 1 वह सच्राट तिरन्धर 
जीवन मर दस लडार्दको लदवा रहा घौर वद तङ कमी नदं 
रकी । 

शगवान मार्य एते दही युद्ध पैमरनि यन फरसा 
रहे 1 

कुण्डलपुर का रायट्ुगार विष्व के दस्मै, प्रसीमत्र पमी पर 
ष्ानियो $ भवभय कोपीठने के तिये निक्त न्याया [न्यम 
विद्धवा दिः उम व्यद एोम वन्दना ररते, दैवे वृध दषा कर 
शरीर द्द उन सम्नानर्ग रदु गते + घी ठव फ 
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दीक्षा फ समय लोकान्ठिर देव कुण्डलपुर भ्राये ये भौर उन्हे 
नमस्कार करके बोले थे--ह देव, हमारा प्रणाम स्वीकार करो । 
प्राप पूज्य है । ्राप इसलिये पूज्य है किभ्राप मोह रूपी कीचड़ 
मे फंसे हुये जीवों को श्रपने ज्ञान का सहासा देकर बाहर निकातेगे ! 
ध्ापनये तीर्थ फा निर्माण करेगे । दसतिये हे देव हम भ्रापको 
नमस्कार करते है! 

राजा श्रौरं प्रजा । 

सज्जन श्रौर विज्लजन । 

, समो एस समारोह मे उपरिथत ये । उभी कल्याणकारी उत्सव 

मे मौजुदये। 

युव्रक महावीर वैराग्य के लिये प्रस्तुत हुये 1 

श्रौर उस समय भगवानने श्रपनी सारी सम्पत्ति दयन कर 
दी । 

शष्प्रौ म लिखाहै करि जिस प्रकार सूयंके श्रा जाने, खे 
धूप मेश्राग तापने का मोह समाप्त हौजातादहै उसी प्रकार 
भगवान महावीर फो भपनी सम्पत्ति का मोह समाप्त दहो गया 
धा। ` 

एफ एक करके वे सभी वस्तुश्रो से वंचित हो गये । 

णिरवे चन्द्रप्रमा नामक पालको पर सदार हुये । पालकी 
चारो भोर रत्न मंडित ये 1 

युवकं महावीर फे सम्मान मे हषं ध्वनि हुई । 

विदय से वालो के सन मे श्राहलाद भी या भ्रौर तेच जल से 
परिपूणं ये । श्राहलवाद इसव्यि ये क्रि मगवान श्रपनी याघा पर 
जारहैहै। धरोर नेत्र जल से परिपृणं एसलियेये कि यह्‌ सुन्दर 
राजकुमार जो परे कुण्डलपुरके दाखियोकेजीवन मे समा गया 


४० दुण्डलपुर षे 
था ।जो उनके सुखं दुखकाभ्रग वन गयाथा, जिसकी ्टपि 
देखकर वे जिन्दा रहते थे, वह छवि उनके द्र जा रही है । जिस 
वे श्रपने शासक श्रपने राजाकेख्प मेयादकला षाह्तैये षद्‌ 


उनसेद्रथा। 

फिर भी वे प्रसन्न थे। 

जयनाद कर रह थे । 

चन्द्रप्र मा पालको कुण्डलपुर्‌ फ राजपथ से गजरकर नागरषन्ट 
वन उद्यान की श्रोर मुड़ गई । 

विद्या राज प्रसाद 

विदा माता पिता 

विदा राय र्वभृव 

विदा नगर 1 

श्रत चन्द्र प्रभा पालकी उद्यान में पटुंद गई थी । 

भगवान पालकी से उत्तर पड़े ।' 

सामने शी रफाटिक श्िलापरर मणी बडे वे । धोर उफ 
निकट ही घा श्चणोक का सम्पतते वृक्ष । 

राजङ्रमार श्रव राजकूमार नही रहै 1 

उन्दने भ्रपने श्राभूपरा उतारने गुरू कयि । 

श्राभूपण उतर चुके ठो वस्-- 

वे ध्षियुवेसमेदहो गये! 

एत कषण पूक्का राजकुमार घधगने क्षण दरााभो राणा, 

युत्ति सप्राटो के सन्चाटपद भासीन वरने फो उयठष्ट 
गवा । 
भगवान मदायीर उच निवासन पर धिरात। उनका मु 


पूर्‌ द्ध ॥ 11 र ॐ 8 


उत्तरण थोर था 1 उन्टोरे समस्त पिद परमे 


/ 
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श्िा श्रीर्‌ महा प्रतिज्ञाकी क्रिवे १८ मूल गणो का पालनं 
फरते का प्रयास करेगे 1 

श्रलईघ मूलगुणएः*" 

पांच महावृतो का पालन 1 पांच महात्रतत है- 

१. श्रहसा 

२. सत्य 

३. प्रस्तेय 

४. ब्रह्म चयं 

५. श्रपरिग्रह 


पाच महात्रतो का पालन करते का वृत लेकर उन्होने पंचं 
सर्मित्ति को स्वीकार किया थाः-- 
(६. श्रगर षलनाहीहोगातोवेचार हाथ की जमीन देखकर 
लगे । 
(७) केवल कल्याणकारी वचन बोर्लेगे । बहुत संक्षिप्त श्रौर 
वहत कम 1 


(८) समभाव से बगीर वुलाये भिक्षा बेला पर शुद्ध श्राहार 
फरना 1 


(६) श्वान के उपकरण, भ्र्थात पुस्तको को देखभाल कर 
रखना उठाना 1 

(१०) मलमूत्र फे लिये केवल वह्‌ स्थान प्रयोग किया जायेगा 
जोहरितनतरहो भीर जहां फोर धीर जीवनो! 

षत मूल गुणो फे नाम हैः-- 

(१) ईषा खमि्ि 

(२) माषा समिति 

(३) एयण समिति 
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(४) श्रादान निक्षेप समिति 

(५) प्रतिष्ठापना समिति 

दस उपरोकवंत मूल गुण फे वाद श्रवश्यक द-- 

--मनचाही वस्तु का स्पशं करना 

--मनचाही वस्तुन खाना 

--मनचाहै हाय न देखना 

मनचाही गन्ध न सुघंना 

--मनचाहा संगोत त्र सुनना! 

नके णास्य नाम ह- 

--इन्द्री विरोघ, वैसे-- 

(१;) स्पर्णं विरोध । 

(१२) रसना विरोध । 

(१३) चक्षु विरोध । 

(१४) श्राणा विरोध 1 

(१५) फणं विरोघ । 

संयम कौ सोलहुवीं सीद कानाम टै) सामयिक समभाव 
रखना 1 कोई मरे या जिये, कोई घाये या जयि । मिवे या त्रि, 
मिवठा निभाये श्रवा णनूत्ता, सुखी मनहौया दुःखी मन । नून 
प्यास की वावाहो या धान | हूर एक सम्मानं रसना सामर्िकः 
कहूलाता है । न रागनदट्प। 

ध्रगति दो यन्दना स्वरप मूत गरुण ह । पषे- 

(१७) तीर्थकर षी स्तरति) 

(१८) देव गुरू घादि को नमस्ार।! 
भगवान महवीर ने धन्य चिन मृत गुसोकफो पातने प्ठेद्व 


= रपे 
दिया, दद्र प्रत्र ~ 
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--त्रयोग्य का व्याग करी । 

--एक् नियत समय देद्‌ से ममता स्यागकर खड़े हो जपे । 

--नियत श्रन्तरान के वाद उपवास रख कर भ्रपने हाथो से 
भ्रपने वाल उसःडना । 

-- शरीर पर वस्त्र वहीं रखना 1 

प्रर निम्न त्याग) 

--वस्तभ्रादिका। 

--स्नान का ! सुरमा भ्रादि डालने कास्याग। 

--दातीनश्रादिष्ा व्याग 1 

अैरणावके विषयमेकटहागथाहै किशुद्ध एकांत स्थान पर 
फैवल एक करवट से लेटना ही भ्रावश्यक है \, 

षटप्रन्य दो भोजन के विषयमे है 1 या-- 

--खड़े होकर भर जुली मे लेकर भोजनं करना ॥ 

भोजन केवल एक खमय करना । 

--मोजन करने कै समय के विषयमे भी निर्देश है । कटा गया 
है फेवल एक समय मोजन करना है । इसका उपयुक्तं समय है, 
सूर्योदय से तीन घड़ी वाद श्रौर सूर्यास्त से तीन घडी पूवं के बीच 
कासमय । एन मुल गणो के शास्तीय नाम है-- 

। १७ , चतु वि शतिस्तव 1 

( १८ ) वन्दना 

{ \६ , प्र्िथ्रमण 

{ २० ) प्रध्याख्यान 1 

{ २१ ) कायत्छिगं 1 

{ २२) केष लोच। 

{ २३ ) भ्रचेलक । 


४ कुन्डलपुर फे 


( २४ ) श्रस्नान 1 
ˆ ( २५ ) क्षिदि कायन । 

( २६ ) श्रदन्त धावन । 

( २७ ) स्थित भोजन । 

( २८ ) एक खमय का भोजन 1 

भगवान महावीर ने एन मूलं गुणोका पाचन करनेषफात्रत 
लिया भौर ढाई दित फ तिये उन्दने तुरन्त भनणन प्रारम्भ फर 
†दया ! ध्यान लीन होकर दे मूल गुणौ फो ग्रहण फरने लगे ! 

सोना वन्दन हो र्हा या। तप्‌ की घ्नन्ति भगवान यहावीरक 
न्तर एो पविथरतम करने मे जुटी हूर षी भोर कुन्डलपुर फे राय- 
कुमार प्रव्यात्म के संसार छे चक्रवृत्ति सप्राटसे बद़रापरदपानेषएे 
लिये क्ायंशोलदहो गये ये। 


~----~- ~ ~ --^> ~~ ~ व अ 


कुर्खलपुर फे शजङ्लार ठते 

केवल ज्ञायी 

प्ररतो दुःख दूर इट्‌ : उञ्जवल् 
प्राश ज्ञान फो फाकर कभी यत 
समर हु 

न 


जय यात्राशुरूहो गई दुर हो गया कुन्डलपुर 1 नजदीक 
भाता गया कुल्यपुर्‌ 1 


न 
= कक कः क -6-क-क- #= 0 >- 


कुल्यपुर मे भगवान महावौर का प्रयम पड़ाव था! भगवान 
महावीर ने वही फे कुल नायक से पहला श्राहार प्राप्त 
किया 1 वहा से भगवान दशपुर घाये प्नौर दशपुर इ शुरू हई 
निजंन पयोको याना1 दुह वनो से होकर आने वाला मर्गं 
साघना षके योग्य था । वार्ह दपं तक वे घनघोर जगलो मे ररहफर 
तप प्सते रहै । 


षस तप कानियम था 1 ठीन दिते श्रपिङवे एकं जगह पर 
नही व्दस्तेये हा, ज्व वषा हो तो एक जगह रहकर वह्‌ 
ष्दातु मास वितततेये। 

पहुपा प्रातु मास्त उन्होने घ्ररिय याम मे पितायं घा न्रौर 
फिर भ्रगला वातु'मास वीता या नालन्दाने। 

ष्स्पा पुरो) 


पृष्ठ म्बा । 


४६ युन्डसरर फे 


ग्राह्ये" “एन चातुभासो के स्थानो के विषयमे जय सदु 
जानकारी प्राप्ठ कर लं । भगवान महावीर ने सवे पदे घ्रापय 
ग्राम को उगकृत का धा। यहु प्रेण दसौ से प्रिद 
हो गया | 


कुन्डलपुर (बडा गांव श्रयवां नालन्दा एक ही स्यानकानाम 
ह 1 टो धताव्दी मे यहां शांिनाय जी फा मन्दि< वनवाया या, 
जिससे यह्‌ सहा कीर्थदहौ गया। 

चम्पापुरी श्रग देण की राजवानी थो 1 त्रिहार # 
भागलपुर से लगभग तीन मौल दुर यह स्यान भगवान महावर 
के फ(रणा तीथं हो गथा । धराज जहां पर मागलपुर सिपित, वश 
से चौोस मील दुर प्रत्यर घाटके पास श्राज भौ एतय 1 
उखा नाम द दम्पणपुर। 

पृष्ठ वस्था श्योर मद्धीया प्यी यो निट मे यदी दीगी ) चताः 
स्मि्ा का वर्तपान नामरेरवा द) यर॒प्टावासे सपादन मीतं 
दूर स्व्तिह्‌ 1 रान्ग्रहत्तो भ्राज भौ धह परिदितिदे। स्र म्म 
उन स्पानो गा दर्ता फर जहां भववान द दर्पा के ष्ाठुषप 
दीद्ये तो उन कटिन प्रयो को वात मी यादश्रा सानी सटः 4 
जहां भगवान के माय प्रन्यायद्र्रा वा 1 हून प्रमा द ताद । 
लःट वंमात के पीनापुर जिते मे स्विति वासा मर दानद । दर 
श्रष्ड चरफो श्रपार कष्टं चटने पदर भे 1 

्तिकारी कुत समयान पट्‌ छर्‌ पय) 

चर कष्ट पारी दित 1 

शवसान 1 


राजकुमार ४७ 


लज्जा“ 

श्रीर्‌ फिर शारीरिक क्तष्ट 1 

सगर भगवान महावीर ये मूलगुण के धारक } उन्होने प्रतिज्ञा 
ष्लौथीकिवे इन सूलगुणो की रक्ना करेगे । 

श्रौर उन्होने की} 


उन दिनो भारतम श्राय रीर श्रनार्यं दोनों एक दुसरे के 
भ्रति भ्रच्छा भाव नदी रखतेये | प्रौर यह्‌ स्था था प्रनायक 
एमलिये वीर श्री क्तो घपार फष्ट सहना पड़ा । भौर व कष्ट 
मे उन्हे माज कर परिष्कृत कर दिया 1 श्रविचलित मनसे जव 
भगवान उनके दिये कष्टो को सहते रहै तो ्राद्धिर वे भगवान की 
रहिस से प्रभावित हुये 1 

श्राज तफ उन्होने सुनाथाकि हता क्रा जवाव हिसा हीता 
दै । साधास्ण प्श्ुको भी ठोकर मारने पर गुरनिषी श्रादत होती 
है1 छिशुभी रोकर विरोध प्रकट करता है । भगर्‌ भेगवानका 
समयज्योक्ात्मोजारी र्हा । प्राखिर प्रहिसाफी जीत हुई । 
वे श्ननार्याजौ कि भगान रो कष्ट पट्खनेमे ही प्रपना वड्ण्पत 
प्म रहैयथे धीरे घीरे भग्वानके परादरमसे परिदितिहूुये। 
उन्दने मेगवान फे सामने भ्रपती पराजय स्वीकारफी । महावीर 
स्वामी फे चरणोमे गिरकर क्षमा मांगी! 

फिर सगवान महावीर मुदे उत्तर प्रदे के गोरखपुर की श्रोर 
शौर श्रावस्ती होते हुये श्राये कौशाम्बी ! कोशाम्दी फो धरती भ्राज 
सी सती उन्दनाके उद्धारो कया फटूठी है । घ्रौर दस वातका 
संकेत षस्ती है दि किस प्रकार भगवान महावीर ने सती चन्दना 
फा उद्धार किया) 

फोन पी यह दन्दना। 


ष + + ~ 
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=रा स्ति टटोतिये, राजा चटक कौ सवक्ते छोदी शरन्या ; 
महारानी राजमातः त्रिघला प्रिव एारिरी फो सद ष्रोटौ चने । 

रे विश्व कौ घटना कमं परस्पान होकर घदती ह! एक पर्किर 
मे जन्मी त्रिणला, उसी मे मृगावती श्रौर उसी परिवारी यय 
दुलारी भ्रौ चन्दना] चन्दर चुकुमार ! विघाताने एता स्प दि 
पा कति कल्यना लजा जये । छोटी घी एतत श्रपिकर तारती भौ 
यौ 1 ममर संवमी थौ श्रौरस्तंयम् कारण चेरे पर प्रपर -गौरय 
लक्ता धा} 

वसन्त फ मधुर ल्िनिये 

फल लिल रहे थे । भोरे नुनगुना रहे पे । श्नीर सम्दनाउन 
फलो कौ कयारियो मे प्रफुलिदठ सी घुम रहीषी। 

एकः विद्यावरने दसा । 

फूलोमे कूलो फो रानी दभ्र रदी द-प देपकर धिघापय 
ठा मन उोलं उट । 

उसने पन्दना फो उठाया श्रौर उदु दला श्राद्ाप मे. 

पा चन्दना एदु वत्‌ ? 

प्रोर मार्गे मी धाराम न्मं 1 देरारौ पया प्स्मी | तः दिवन 


[1 


अ १. 8 
रावत भा ६ रमर 


श्रपने पौल श्यीर स्यम प वद्दादर रम 
उसी पौल प्रौर सपमे पो उने वचाकर रत निया । वदु भको 
मं पर वायम रही । चिद्ाघर ययरय्स्सी उमा पीन पवयः 
क पृयं उवरकः वियाधरी या गई । प्यनं दोफदयट्‌ उम चर 
धने जगन्म मे श्रौ गया । 


१ 7144111 


म्न र भगः ने \ 
घोर भने यमन, पष्य सगा पदषयन } धरर पन्द्त्‌ 


१५४ 


3 ॥ 1 ॐ, क [े 
षर ४2 न [ऋ ष्क + 
का शरार्द रद | तदान शद शन ह क 

~ र, ् ५ ८ ४ + + "^ 
एर पपत एर 1 श्म प्र सदी ठ र हस 
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दी । श्रौर उसे सेकर प्रपने घरदार्‌ के पासं पहुंचा । चन्दना सोचती 
धी यह्‌ मोला भाला भील उसको चैय्या पार लगां देगा 1भ्रौर मौल 
भी समशताथाकि सरदार पो रजा होठाहै! राजा प्रदा 
छा भहित नदीं कर सकता है ! मवर भोल खरदार तो चन्दनाको 
देख कर ही फिषल उल । 

उपका प भोल सरदार क्षो घटन नदीं हृ्रा ए 

कतुम्हारयानाम क्यादै? 

श्वेन्दना } 

“रानी दनोगी ? 

"फिषकी ?' 

भरी” 

श्तेरी ? 

षा ॥ 

“शमं नहीं ्राती वकवास करते {* 

'वकवास नही, चन्दना रनी-- 

खर्र जौ मेया नाम भ्रपनी जुदान्‌ परलायातो ४ 

च््यो ?" | 

"दसलिये कि प सती हु-- 

श्रोह्‌ ।॥ 

ष्टां { 

तुके षासदूणा 

सदलूगो } 

"तेरो चमडी उषेद्‌ दुसा +" 

फिर श्या होगा-- 

"रुके प्ले पर सजगर एर हुगा + 


(4 
(क. छम्य 
= 


फिर ?' 

कुमे मारदुगा।' 

दरच्रादमीको मोक्तसते मरनादही पड़ता है! सूनी २ 
वहु मादन 1 

क्या?" 

“राजा रानी दुत्रपति ह्‌।चिवके श्रवार) मस्ता कोए 
दिन श्रपनी श्रपनी कार" 

५ 

उस भील सस्दारने चन्दना सतीषफोत्रास्तदेने मेषो पदर 
नही छोडी 1 मगर चन्दना एक शीतवती नारी यौ} उपे म्ना 
स्वीफार धा, मगर घमं से वेधमं होना स्वीषार नही धामि 
तंग ्ाफर वह्‌ भील सरदार उसे कीयाम्बी फ पोरा परयै 
भाया । 

उने दिनो दासप्रवायणी। 

मुद्रा्ोरमे नारी चरिवती घी 1 घोरा परदोती तग्ठी च। 
दैवाय चन्दना उमकी मो योती लगा गर्‌ । 

तमी वहम कृषमान नगर सेठ गृढर द्र 
दण उनसदेखान गया] 

उन्टोने उसका मृत्य नुकाया श्रीर्‌ घरतेश्रप्ने। 

पर्मकीदटा वनापर्‌ उर्व पालनं प्रायनं सिपि । प्दद 
दनो लनी वण्दनादेस्पषो दिखद्धर स्मीमी स्ह द। शः 
द्निपाम दननाग्पमी हठा? दय, मेत षदे दार ^ 


परे । दन्ना भ्रां 


[न द्रः = ~+ 
नहु करने ठम 


(नषे 
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एेखा नही होया । 

चन्दना दासी है दासी रहेगो 1 

धरतो हमेशा ही धर वाली के संरक्षण सै चलता है। फिर 
यह तो मात्र दासी है। खेठानी ने उपे भरपने ढेग से सताना शुर 


, कर दिवा) । 


वेच।री वत्दना--. 


कोसती थी उस घड़ी को वयो फलों के प्यार ने उसे मोहा 1 
क्यो वह्‌ श्रकेली उदयान में धमते भाई । वह्‌ राजा चेघ्कषकी वेदी 1 
उको वहन मृगावती इसी कोशाम्बी नरेश कौ रानी है 1 लेकिन 
मार्य तो सवका जुदा जुदा है । उसी णुदा माग्यके कारण ठो 
उसे यह दुख उठाने पड़ रहे है । 

भगवान महावीर उन दिनो कोशाम्बी में पघारे हुये घे । उष 
रोज उन्होने नियम किया धा क्रि यदि सुड खिर खे वंघनपर 
भक्ट़ी कोई युवती छाज मे ्राहार देठी हई मितेगी तो वे ग्रहण 
परे भ्रन्यथा नही । 

भगवते महावीर श्राहारलेनेश्रारहैरहै, दय स्वाकार का 
गृहार्‌ भगवान मदाकीर फे जयजयकारसे हृ्रा 1 

महावीर स्वामी कौ जय ! | 

शस जय निनाद को सुनक्षर चन्दना जो सूप (खज) मे णोदो 
के दाने लिये खड़ी यी । घ्ननायास सामने ध्रागरई। मगवानषो 
धुर छवि देखकर उसने मन ही मन नमस्कार किया । उसे क्या 
पता याकि श्राज उसका भाग्य खुल र्दाहै। स्मयं महावीर 
स्नामी उसे प्राह्यर तेने रा रहे है| 


री वद्धमानपुराणने एव घटना शा उल्लेख एर्वे ह्ये 
रिष। है :~~ 


1 
४ ६ 


1 
1 


सो वह्‌ तक्र छोद वन वोद, तन्दुतं रीर भवो रतुपा 
मारी पाच दैमामय सोय, ष्रमतनं फतद्दां नहः) 
भगवान गहादीर ज्व उस श्राहारणोरेनैके धवि वद १ 
यह्‌ पादो दाने छीर ठन गये) 
भगवान महावीरने दासी से फलाहार ग्रटए किमि) 
ठीक उसी भ्रक्ार ऊय भगवान रामने भिनी फ दूर च 
ययिये। सग्वानश्री कष्णाने चिदुरकफे धघरमाग दाति पा 
पा) धीर जिस प्रकार मयार्दा पएुर्पोतमने श्रदित्या फा उ 
छिपाषपा, एनी प्रकार धनायाय हो चन्दना उद्धारद्ध गमा। 
तित दासीक दाय ष श्राहयर प्रभु मे स्वीय या, उद 
फीति पूर्‌ नगरे में पैन णर 
पौन टै यहदैवी? 
स्वयं रानी मृगावती उसश्चि मिलने पाई 1 
उधर धाद्व श्रा रि खसे ग्वं १. पि मये शर्म म मी 
दासिपा भी नसे मणवान णाहार् त्ते! 
समर गम्यै मग्ने दैग्या ठा प्रद्‌ { 
7 तट चदम~ 
उमरी छोरी दद्म) 
क्षु गाजरी 1 
हो रियं दुन, षन्ता 1 अनापद्‌ रानी मुष्यत त्प ६ 
श्रयो मेदाद्‌ घा सय । 
उमा सदने ! प द्ष्ठमरं 
समा मगायद् धना सदने मर 
सानो यन्ना प दनी गस स्म श 
१ 


[च ¢ र श 
पन ये दपम्मा ए ददन इदः म १) 


यजकरुपार ९९ 
श्रनेके पल श्राये उन परीक्षाश्रो फी चडी के जव सरावान ने श्रपने 
फो स्थिर क्या । अवात महावीर कारूपं प्रतुलतीय था १ 
उनफेखूपको देखकर लोग वक्िठिहो जातियथे। एकवार जदवे 
गणाकौरेतीसेगुजरर्हेथे हठो पष्प नामक ज्योतिषी ने उनके 
पये की थापसे घ्रनुमान लगाया कि गुजरते वाला व्यक्त्ति ज्र 
कोद दङ्वृत्ति सज्राट होता चाहिये । मगर जव वह श्रगि बातो 
उसने देखा कि अ्रशोक वृक्ष फ नीचे भगवान प्रभू खड़ेथे। 

वद श्रौर्‌ उनके निकट श्राया 1 

भगवान के माथे पर मूकट वह्‌ थे। 

भुजा मे चक्र चिच्छ्‌। 

तो क्या शास्म ह । मेरा सामृद्िक शास्र भ्खारै 1“ 
पिर प्रनायासं उषे जव ` वास्तविकता फा श्राया हुभ्रातो वहु 
ष्विति रह गधा 1 यहो रय वैँ ती्थंकरये ! वे रीर्थंकर-- 
जिनका मांषश्रौर रूधिर दूघकी तरट्‌ टोतादै ! साखक्ेतेषे 
फमल कौ गन्ध चारोश्रोरफंलती धी! शरीर मे चकोरईरोग 
हो खकता है । पुरा शरीर पसीने प्रर मलमूत्र श्रादि से रदित 
धा} ठेते व्यक्ति रे सामने चक्रयृत्ति सम्राट क्या! 

भ्राखिर्‌ पुष्य को समभ श्रातो गई ) उसने पनी भूच युवायै 
प्रर यतवास फो प्राप फरक ले गये । 

एमे रपवन मे कामवासनानहयो देषा ददी नहीं सक्ता 1 
एस वातकी परोक्षातेनेके तिये एक वार स्वगं की देवागनाये 
उतर प्राई 1 

ये भगवान फी परीक्षा सेना चाहती घी ) 

जानता चाहती यो कि फमदेव से भो युन्दर सजङ्कुमार वदध 
माने रत्ति प्रगाव केदेद्धे खक्डाहै) 


न्द 


५. 
५ 


सन्त विखराथा । मयवान मृन्‌ इद्रानमे गृञर रः 
उन देव फन्याशचों ने ध्राकरर भगवान फते खामने चर्य करना गुर कद 
दिया 1 

्रनुपम दृतय" 

श्रना न्रमार प्रर 

घ्रन्तरर्म खमा जाने वाला षठोमलन्पगं से भरपूर हाप नार। 

ध्रजीच दुष्य या 1 मववाने महावोरफे सप्रभ्षये नावर्हीमी) 
पतरारही यीएक एक करके सारे वारस्थिपौ। 

नृत्य" 

म्यग्‌ | 

फाम कटान । 

श्रा्तिगन क्ल प्रयास । 

प्तसेर का ध्रद्नं । 

देशम सै वेलर्म हरकत । पट्यरे खेपलव्यर ट्यय दोना 
परिघ जाये । मयर भगवान महावीर णो वान प्र्रचारौ यै उन 
सामने सवर तिरयंषषथा | उन्दने ठाम कयो जीतकर काम. 
पि-्पीषएौ परती पादर्यो ने न्न उद्‌ सिम प्रद्श्रारिःद 
टता टो गर प्रौर प्रसकत होकर एौट म्र 

अपवन मदावीर दानकुमारभे{ मे 
पुथ । ममरदम वात्या ण्म उन्दने स्मा न 


४ ४ 


त उखा 1 
प? पदान र्त्र रमः । क्कि 6 श पु > | म २6५ , 
परम कम रोन्य उमर स्यमायश् यपदा वरे दटतम्तं 
शम > 1 पर्‌ दती पारेति मीये {कट्‌ दः 
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{4 भ न नि ६४ द 4 1१4 शुनः (> ५ [९ ८ 


+ य्य ५.६३ 


॥, 


[] ५४५ 
राजकुमार ण 


तेत क पास ध्थानस्थ हो सये 1 निकट फे खेत भे एक फिसान खेत 
जोत रहा धा । जव शाम हुई तो उतत से दुहन फ लिये घर छाना 
्रावष्यक लगा । उसने वैल भगवान महावीरं के निकट खोद 
दिये भ्रीर स्वयं गावकीश्रोर हो लिया। 

उसके जाने ऊ वाद वैल स्वतन्त्र हो ण्ये! 

वेन जनिक्हा चले गये 1 व 

भगवान महावीर तो 'ष्यानस्थ थे 1 उन्हे यहं जानकारो नहीं 
यीकि्वलयेभी । प्रोरयेतो ग्ये षहा? . 

किन प्राया । । 


वेल के विषय मे पृद्धा । भगवान का उत्तर उसे प्रघन्न नही 
फर्‌ पाया 1 


॥ 


ह सारी यत जंगद मे श्रपते वैल तलाश करता रहा } 


थक। सादा जव दह्‌ सुबह सेतमे रोटा चो इसने देखा 
भगवान महावीर तो ष्यानस्यहै भोर उनके चरणोमेवे दोनी 
वैल चेह वह्‌ खारी राठष्न्दी वैलो कोदरा फिराथा, 
षस कारण उसके गुस्से का भोरघछोरनयथा। वह सोचने लगा 
यह्‌ साघु तो पाखंडी है । इसने मुभे छल किया है । मैष्से मना 
पाता हू 1 
प्रोर उसने भगवान को ताडना देना शुरु किया 1 
भगवान सहावीर न्‌. तो पहने कुदं बोले ये न प्रव 1 
जनणास्तर कहते है कि यद्‌ प्रस्यावार शृच्रसेन देखा गया 1 
यह दोद़े हये श्रये धोर वोज, श्रे यह्‌ कैसा घोर श्रन्याय कर रर 
हो 1 क्या तुम नहीं जानते यह्‌ कौन है ॥ 
जी नही 1" 


शख ' यह्‌ ठो राजकुमार वदमान है जो श्रपता सवसव त्याग 


५५४ 
॥ ^ क ५४ ४ च १, 
५ + 


प्रसाद्येह 1 धगर ष्टं पान्य्हीष्नादहयेतातो गां 
राज महल खौदकर दी वयो प्राति) 
सि्तान पोच प्स त्विति पापता क्षणा खो दस्र 
सिल हुखा ! उसने भगवानसे क्षमा यादना । मपर भदत 
ने उपे व्रास्तकफ प्रवघरपर भौनहीष्टा कियद्‌ ग्गं ६! उनः 
भला स्यापदठुीलो वे उर्छैर्यवमे दितचरगे समे! 
पर्योकि भगवान यह्‌ भूत युकेथे फि उन्न श्रत 
या! पेस्ययंरेते हु वे सयर्व॑मव भोग्ते प्राये षह, यद संय सोचना 
ही व्ययं था । श्रीर्‌ पतते उनके ध्याने मे प्रन्तर यता था। 
परते र्ट्‌ एम वीय 


ततद ग्य 


दारह्‌ यपं तकत भगवान मौने साधना प 
उन्मि श्रह्सा फो घ्व नये माप दष्ट उपररियमं शमि) 


यह्‌ घार्ह सादे भगवान ते प्ूुमं फिर फर विदायिय, प्रर 


पूमने फिरनेर्मे सह श््छषोम निमेषे 1 पठा दरप्योष्मे मस्य 
भीष्मे नही शी। 

भगवान महावोरफो दुष्टलोर्गोमै पम्‌ उपगम गरी द्धिय 
एक यार भगवान उर्ज्मन सण्यीर्मं पा प्ट्द। प्रर 
श्रवि मुक पमाने प्रतिमा योग चार्या प्रर गष प्ये) 
पु विके दिये विख्यात ददा महटापलस्‌ वो धाक प 
शमतान मे भप नामदा सद्र पुरपष्ावानुषा ] उन जरर दशै 
षः पार ठते घोर परास्य टणा साय समदय प्रदिमि वान 


दैः प्रद्वि उतना शरदौ दर्गनीय धा 1 गहु रयिम सप्तम 
ष्पा श्रौर उमः कोक दे उतना साथर कात क रः 
यट स्टतमी द्विया दनम दत्र णार्‌ दुन प्पदो दन्य 
प्न शष्‌ कमा ददार मत र्नो सण्‌ नदान नमुर्यरि 
4 ८ 1 


राजकुमार । प्ण 
` ङु नही है । उनके कर्मो का वास हौ हरहा था । मोहुनीय पमं 
सीण हो रहा था । इष कमं के क्षीर्‌ होते ही उनमें समतासप हो 
गयाथा | सुख दुखं उनके चिये सब एक समान होता था । 

\ श्रगर कोई साधारण श्यक्ति होता तौ उसे श्रसहनीय पीडाणफा 
धनुभव होता सगर उन्हे रेखा नही हृभ्ा । वे तो वश्नीय फग' फो 
निस्तेज कर रहे थे । प्रतः साधना ध्रोरस्यायफे पथपर वैर 
कुच सह गये भ्रौर उफ तकनकी। 

हर रातत का सवेरा हेता ह । 

हर दिनःफो शाम होती है । 

हर रादि का श्रन्त होता है। 

भ्ाखिर वह्‌ मव नामका छट भी घपनी फसली परो फस 
थक गया । 


उसे ्रपनी भरल अनुभव हई 1 

प्रहिता ने ह्ख पर विजयपादहीली। 

उसने भ्रपनी पराजय स्वीकारकी। 

पपनी खड्ग छोड़ कर उपने भगवान के पर्णो भे गष्ठापी 
स्वामी फा जयघोष किया 1 

घट्‌ परहिसात्रव धारी वना प्रर भवान महापौर फा पपत 
शान प्राप्त करने षा मागं प्रशास्त हो गया । तेङिनि कदी भी 
दष्ट मे जनटित छो वे भूला रही पाये धस्य ग्राम मे छव न्दने 
पटला चातु भास व्यती किया तो वहा नर वलि येने ति यक्षे 
पाशविक मनोगृति को समाप्त फर दिया 1 

यक्ष हिसा मे विश्वास करता धा । 

मनुष्यो कौ दति तेता षा । मगवान महायरोर तै श्रपने घाद 
तोय सहनणीतत णान्ठ स्वभाव से उसफ्ता हिसामूख वन्द षर दि 
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उसकी रता मिट गर्‌ 1 पो यन्ता पौ श्राभेदै 7 न 
वदु श्रतं उं गि ्मयदान नेमे संगा! 
प्रत्र कमै पटना श्न उत्मेया पैतःम्नी सग्प्तं पिलत 
६ 1 य्न प्ली जनता श्रौर तस्यात एरोस रदे लीय! 
भगान महावीर वहां मये 1 
उन्दने उस विर्पनक्यंपणा चिप समाप्त परकै सोमो ष् 
पदान दिगा) 
वीरस्नामीकीषद्य ष्टोर साधना तिप य प्रभ 
एन । प्राणो माप्रक्ना पन्या घौरर्य पंत्यापणानी एन्िर्भ 


(न 


उच ठ्खस्म पादन पदं पृर्यमीय वमा ट्या सा| 


ह 


+ 


[त 


न. ध ~ 4 भ्र 4 


उवफत पान पवत मस्विष्फ सो उतममः । 
पतपरणा भख दियावामसपा वै दुर यौगीदी भादि दीगर 
एल्दा सीया वष्टदेनेमे विध्याय मदी दन्तै १ यै तोके 
धसीरषौष्टय प्र सायनैना वालधिय दि स्छात्या प्रयता 
प्ररापारन्छ घटना उनके तानक नदि 
सयम यष्टी सव सद षो 03 द 
एप दसना प्वदह्ती भी, घौर सर्मिति दद समन्य शा ) एम! 
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श्गनान मनोर घान त्म दाद्‌ शन 


स सा} * 


4 भगद्ाय संहुष्टयैर कौ जय याच्ना 
महावीर संघ : सहावीर श्रयक् 
संघ श्रौर महु उत्कर्षं 


1 दलित प्रालियों के श्र्युदय 
{ की महान गाया 


0 1 


ग्रौर प्राखिर तषस्या का परिणाम इष्टि गोचर होने लभा। 
यारह्‌ साल की कठोर खाध्नाने मगवान महावीर कीश्रत्माको 
महान कर दिया था } उन्हे केवल जान श्रौर सवंदधतता प्राप्त हुई 
वारह्‌ घाच की घोर तपस्या फे वाद एकं दिनं भगवान महावीर 
विहार फे जभ्थ्रिक गांव की श्रोर श्रा निकले 1 यहा पर मनोहारिणी 
वन रशिफोभेद कर तऋजुकूला नदी वहती है । मगवान महावीर 
उसी नदी के किनारे एक गहरे साल वक्ष की छाया मे पड़ी शिला 
पर विराजमान ये । स वक्त उनकी सम्पदा यी--ग्रारह्‌ हजार 
णील, चोरासी लाख गुण श्नोर तीन धमं ! जिनके प्रताप से उनका 
जय घोष प्रारम्भ हो ग्या मोहनीय, दशंनावारणी, ज्ानवरणौ 
प्रोर प्रन्तराय कमं क्षा विनाश होते ही उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हौ 
गया । श्रौर इसके तुरन्त वाद अगवान महावोर ने प्र्हिसा से दिता 
पर विजय क्ररना शुष फर दिया 1 वे जम्ज्निक से विपुनाचल पचंह 
षो प्रोरश्राये भौर वहा उन्दोने प्रथम प्राप्त फी । 

उन दिनो मगधमेजो लोग रहते येवे स वात मे विश्वास 
गही करेय कि पशुप्रोक्ो घर्मे निये मासा जाये ठौ कोई 
प्रनयं होठादट) वे पलुभ्रौ की वलि देते श्रौर एसमे कोहं वृराऽ 


(1 
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५ ममभ्प्य इनत ` न~ न (व श = == क 1 4५ ग 
महा नमन्त 1 उनका प्रमुख व गुमान सपदि 1 नद ला प्रय 
र ददित टि स। = द ~? =: + ~+ 5 
भ्रोर प्रतिघ्टति व्यतया 1 उत्ते प्न्य एकको ननः 


सन्य 23 -१। [न्क ५ क ॥ 0 
सुन्लच् श्रृर्‌ सुरो एं चाम म्प्स 


। 
मणा उस्केदो पुत्र्यै जिने दमयः 
प्रौर प्ररि भत्ति वे । दुसरी पस्मीने एत पत्र सना मतो ममं 
| वायू पूति । ये ती्मो गा. व्रद्त वरं पिद्रःन ये प्रर उः: 
तियाय रदा गमका] 
दद्रभूति प्रपने माप्योमे चयने श्रसिफः योष्प चा सतन 
सम्यन्त फर वट्‌ यपरेष्ट पीति प्राद्ठ फर्‌ स्या पाई दन्द दः 
यिः यंद्‌ ण्ठः पोम्प घौर प्रतिमाघाती च््ति र, यद्वि ने {1 
कार्‌ पसचितणिणिठास्ङे फो पहु गगमान ग ष नि 
सिद होया 1 ननि उन्दनि एक वरम्येद निका 0 दिनि त 
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राअकुमार \ 


गोत्तम के निकट ्राकर कहा-- महाराज रै भ्रापके समक्ष श्रषती 
एक सस्या तेकर भ्राया हू । घटना षस प्रकार घटी किमेरे गुह 
देव न गभे एक श्रलोक्त तो सुना दिया । मगर रथं नही सुना पाये 
हसते पूवं वे ष्परारस्थ्‌ हौ गये । यने श्रापकी विदा फी ष्यति 
मुनी है) व्या श्राप वता सकये । 

वश्य 1" 

श्रापक्न वडा उपकार होगा 1 

श्रलोक क्याहै 1 

षर ने निम्न श्रलोक कद सुनाया : 

त्रैकाल्यं द्रव्यपटंक सकलगरितगणाः सत्यदार्थानवेव, 

विष्वं पंचस्तिकाय वत समितिषिदः सप्तरत्वानि धमः ,. 

सिद्ध मा्श्वस्पं विधि जनित फलं जीवण्टकामनलेष्या, 

एतान्यः श्दधाति जिनवचनरतो यृक्तिगामी समन्य }! 

` धार पृद्धा राप वताहये :- ५ 


वरिका फोन से है? चैद्रव्यक्यादै) पचास्तिकायक्या होते 
. ६1 तत्वोसेक्या मतलवं है ? चैः लेष्यायें क्या है । । 
भरव तो नदरभुति चक्र से पे । 

छ्चछेतोङ्छभोपतानषा। 

पुम्हारे गर को मालूम है ? 

श्रवश्य ? 

तो चलो धरापके गुरुषिदी पृ 

भप्वान परावित ह 

हं! भोर यदि हुम्दारे गुर ने सकरा समचित समाधान 
त्वितोर्ैमी उनज्ञ शिष्य हो जागा । 

नेपवान महावोर ने उनकी शंका ङा निवार फर दिया 1 


भदान मह्सीर ने धपते प्रययय म ~ 
्रातमा नप रस.मंय हीन । उन प्सिीते नरदेवा 1 पष 
दुर मृनुध्य उकः धस्तित्व से पर्यय द } 
पचत भुत रैः पथयो, जल, वायू ष्म्नि भोर ध्रापरान ] 
विन्यर्मेजो दस्तद्र उपनय सभो नाप नही तेता णौ 
गही ह उनरत एमी फोर श्रन्ति न्ग ट 1 
वहु मिष्या च्ास्यानदै। परोद पुदुगल्ा दद्र धाः 
सीद 1 उद ल्म वि्ती गत प्यक्ति पाणान न॑स्मार इग्तेर + 


> [२ 1 # 
श्णल प्रद्द रट ट) रीर [ऋ |£: भौ म शी श्म प्र षं 
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९ ‡ 
र्ट र मगर श्रास्मा दूम्स प्रार्‌ बरार पद रशी 1 


घ्रातं तत्मो प निस्वसा मे ह्‌ सनवान मदारीर पवाण्येमे 
स्तलावा कि सात दत्व द्म प्रमद्‌ ६ :-- 
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शोर श्रलुभ कमं करर्हाहैनो पूवं जन्म मे कमं किये उनका भोय 
धस जन्म मे मिलरहाहैश्रौर जो दस जन्म मे कमं किये जा रहे 
है वे श्रगले जन्म मे भिलेगे । जीव धन कम क धनुसार 'ही सुखी 
घौर दुखी हे । 
भरर श्रशुदध प्रवस्यामे निम्न गदियौ तं श्रमण करता है। 
जैसे :- 

(क) देव गति 

(ख) सनुष्य त्ति 

(ग) नरक गति 

(घ) च्रियेच र्ति 

रागद्ेषक कारण दुख उठता ह । वहू चार कषायो के 
वशी भरून होकर ठीन प्रकार से श्चपने उपर कर्मोका मैल बढाता 
हे ठीन क्रियाय इस प्रकार है - 

1{) मनं 

(२) वचन 

(१) काय 

` षारक्पायको, जौवक्ो गतियो मे घ्रमण क्रते पर वाष्य 

फरती है उनके नाम इष प्रकार ड ;-- 

(फ) फ़ोष 

(ख) मान 

\य) माया 
(ष) सोभ 


प्न कषायो से भ्राढ प्रकार कै कमं धाकर चिपट जाति ह 
रो% उषी प्रर वंशे तेल से भरे शरोर पर ध्रूलफे ण धाफर 
विषट जाते है, उसी प्रकार जो जीद प्रपाय मे रत रहता ह रथात्‌ 
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लानि वाया या । 

भगवान संदहाकेर ते उन्हे अधिक व्याख्या कर्वे टये वत्तवाया 
कि जिस प्रपाम्‌ गन्दे तलावको स्वच्छ करनैका रवसे वडा 
तरीका वटीटै कि गन्दा पानी उसमे लाना रोका चवि! श्रदः 
पटने कर्मा का भ्राना रोक करर फेवल शुम ल्म क्ियि नये दाकि 
श्राणा सोक्ष दी तर्फ च्रम्रपर हौ सदे । वरतः पंचास्ति व्याह, 
द्रप विवेचन है कि निस्न पान पदास्ठिकाय कट्वाषे इ, यथा :- 

(\) पृदगलं 

(२) धसं 

(३) श्रधमं 

(४) श्राका 

(५) जीवन 

वुद्गल, घसं, श्रघर्म, श्रक्ता्ष, जीवन जीवसे पाचो प्व देम 

सूर्टर वाय्वा सुनने पर दुन्भूति श्रपने भयो समेत मगकान कौ 
प्र"मामे पनाया प्रौर उसी जन्पसमे श्रपने क््मोक्षा फल गोयं फर 
सोक्षे फो प्राप्ठ दहो गया। 

श्वान फी व्प्राच्यासे सलोगोक्तेप्रनरे प्रौर मस्दिप्छ कै 
संद क्षार पुल उाते>। 

तभी तो स्वामी सागान्तभद्र श्राचायं ने उसके विप्यम कहा 
धा :-- 

वीर, प्रभू तुम महावीर 

पद रज पावर दीरतुग्टात 

सोभाग्य पाती हर वननु 

पनः! तोधं वट्‌ सान पौर 


दपा प्न उपरतम्‌" 


६१६ 


ततान विकास, 
हुग्रा हिसा का स्वेत नाश । 


ग्रस त्रत श्रौर भ्रययं दान सहित, 


विहार हृश्रा भूः गुण परणं शरीर दोप रहित 


जसे पर्वंत-सिति का लिये पघ्रवहान 

करता है, शुभ लक्षणात गज मत दण्न । 

श्राज लो विहार है उसे विहार नाम देते का श्रय भवान 
सहावीर कोह) भगवान महावौरने जिस जिस जगह संते 
प्रसिक मपने विहार स्थापितं कयि वहं सष्रूचा प्रदरेण विहार प्रद्श 
बन यथा । किन्तु षसका यह चरथं कदापि नधे कि उनका काय 
छेतर केवल विहार तक समित या । लकि काणो, कौशल, कौएट्य, 
कुसंठ, त्र्वष्ट, सालः, विर्गन, पंचा, भद्रक्नार, पाटच्यक, मौर, 


मत्स्य, कनीय, सृरसेन, व्रकाथेक, 
श्रात्रोय, काम्बोज, वाल्टीक भवन, नर्‌ 


कललिग, दुङूगमिल, ककय, 
ति, चिन्ध्‌, सोघार, सुरथो, 


देलक, वाडवान, भरद, ताणं क्ण, प्रच्छाल, द्रादि प्रदेणो 
मे जनताको धमकी भ्रोर श्रग्र्तर कथा} श्रन्ते तीस वपं 


अमनान ने जनता द्विन मे ्यतात 
श्रादनं ते भस्दूर पूजनीय तीथकर फ 
दो संप्या वदती चली गड्‌  श्रामतोर 
अगवान फो शर्य प्राते पे :- 

» २) ग्रहत्यागी 

(०) प्रहवासी 


किये श्रौर एक महामा 
स्मे जनके ध्तुधायियो 
सेदो प्रकारके ध्रसुयायी 


य्हव्यागी भगवान महावीरके साथ साय श्रमण फरते घे 1 
छलौर दस प्र्लार महावीर स्वामी कते संरक्षण मे वित्त पाने वाति 


रे चार प्रत्र फे सदस्य शे! जम 


भ 
न 
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सुनी श्राजंका श्रावक श्राविका 
भगवान के जो वरिष्ठ शिष्यये वै गणधर कृटलाये । ये एक 
तरह से मगव्रान के भरवक्ता ये 1 उनके नाम इस प्रकार हैः- 


{ १) इन्द्रभूति 1२) श्रग्निभूति 
(३) वायुभूति (४) युचिदतं 
(५) सुधमं (६ मोहन्य 
(७) मों पुत्र (८) श्रकम्पन 
{£} भ्रउल (१०) मेदायं 
(११) प्रयासि 


ये सभी कै सभी ऋदधियो से सस्पन्नये प्रर प्रवम पांच गगा 
चर लगभग दोटनार एक सोतीस शिष्यो का उत्तर दायित्व 
सम्पमि ये । छटे सदवै के पास चार सौ पच्चीस श्रौर रेप दार 
के पास हर एक क पास छ" सो पच्चीस शिष्यो का दारित्िथा सं 
प्रकार चौदह हजार शिष्य निरन्तर धमं परसारमे रतं रहतेये!ये 
सभी मरा विद्वान तपस्वी सहिमावान धे अ्रहुस्य श्रथति श्रावको 
संग्या उट लाख ग्रौर श्राविकयो फी सख्या तीन लाख धटारह्‌ हजार 
से पथिक थी 1 सती चन्दना जो मगवानकी कपास मुक्तिषा गर्द 
थौ स्त्री मघ श्र्णति भपाजंका संघ को सचालिका थी । 

प्राजंका सघ एस युग फी सवते वड़ो उपलव्ी यी} चन्दना 
ज्येष्ठा श्रादि भ्रविवारये भ्राजिकासंघप की पोभाषी1 वै महान 
सयम प्मौर तपवक जीवनं व्यर्दीत शरतीथी ! शेवल एफ खर 
फी सफेद साड़ी मे उन्दे गर्मौ-सर्दी काटनी होती थी । स्पसे मोह्‌ 
तही घा 1 भ्राजिका संद उनके लिये या, जो श्रात्म मोहा हनन 
फरफे जीदन दितार्दे 1 ढे उदासीन सावि स्वयं श्रपने केस 
खो प्रतीपी1 प्ट मद्रान्रठी पी 1 उल्का भीमुनोसे 


५ दुन्डलपुर $ 
क्सने] 

संशार से उदी, दुख्यारी, जिन्दे ससारचै स्यान नदी दिग, 
उन्हे धाजिक्रा पव स्यान द्ताभा। 

श्राजिका सच वास्तव मे सहिलाश्रों के लिये शष्ठ स्वान या) 
उसी वे भद्रा नाम कौ. एक तपस्व पो, लक्षते श्रास्ती मे प्ररि 
वीद्ध ध्रायं सारी पुत्रसेतकंक्रिवाधा। 

इतनी विदुषी अहिना का पुना जीवनः" 

भद्रा फा पुराना जवन मोह फा जीवनं धा । वह्‌ सज फे 
परमत कर्म॑दारी री वेटी थी ! श्रनायास ही उसकी त्रस 
लामके डाक पर पडी । केता बहत चुन्दर अवान था । उसे 
मजूतं शरीर, पुष्ट, पुटो फो देवकर वह मौप्त ठो गई । 

मोहपर दद्ता रया 1 

मनसे निश्चयं किया वह धादी करेगी तो सिकं सी पे 
व्याह्ुगी तो केवल केसा मे । 

शरोर श्रन्त मे उसने उमे परि स्वमे पारी लिया। 

मगर वैवाहिक जीवन तौ अते एत्वे वन ग्या | 

प्रणमे विश्व पर उपे दु हृद्रा । 

' उसते गलत निमाश्य दयाया ।ल्ना ससे प्यार नही कस्तां 
यः) कदा प्यार करता घा स्सके प्राभूयण्ा दो । उमे उसके गम 
से कोष््‌तसोकार नदी वा उते सदकार धा उत ध रे सौ उसका 
धा। 

विनाह्‌ सन्न नदी ह्र दाम्यत कट्‌ भ ६ 
रौर स्द्राको वेराग्यिले नया 1 केपि दर्येतो क वैस छाः 
या, उक्तस मां वातफी वगर मयी 4 
उनरयष्णी नेत । चव दनोर एर (प्र 1 


[न [ 
--2 द ८ "दाग ददा | 


ग १ ९ 
श ~+ 


4 
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कोई रोप्रनी चदी- 

ठव एक रौश्रनी दिललाई पड़ी श्राजिका संव का सिलभिलातां 
प्रकाश उसके सम्भुच श्राकर नाचने लगा। वह्‌ निहाल हो गरई्‌। 
संसार से उदासीन वा्तनासे ठनी भद्रा, अ्रपने पत्तिते प्रतिग्रहुस 
प्रपते शरीर से उदासं होकर माका सघसे त्राई) 

श्राभुषणो का नोका उतार फेंका । 

उतार फैफ़वे रेगमी वस्त्र जिनसे उस्ना प दैवता वनता 
या, श्रौर खहूर फी स्वच्छं साड़ी पहनकर उमने स्वव अ्रपने केसो 
कालोचनल्या। घाजिका सकी शरणमे प्राकर उसफे क 
उरसे विद्युते गये । उररी भ्रात्सा तिमंल होती गई । क्योकि इस 
संघकाएकटही मत्रघया। 

महावौर का घमं प्राचर्ण करने वाला हुर ग्रहस्य धावक है । 

ब्राह्यणहौया शुद्र # 

स्त्रीह यापुस्प 

श्रावक्त, श्रावक है--उसके धिर्मे व्या सणौ लगी होती है। 

भगवान गहद्रीरने पापा चारका वड़ा श्रनूठा विशनेप किया 
धा । उन्हेते उहलाया-- 

पापष्यादट्‌? 

लोप फो प्रदम प्रणति }' 

"परयुग प्रणति क्यादै ॥' 
यो श्रषते षठो प्रप्रियहै वह्‌ लूतरेको भी श्रग्रिय होना 
पाद्ये 1" 

"परीति ?' 

पाप पां प्ररे षह ॥" 

शनन प्ौनरे?" 


१ कुन्डलपूर कै 


हिसा, भूख, चोरी, वशी, परिग्रह्‌ 1 

भगवान महावीर फे पाच प्रदेण ये-- 

(१) किसी की हृत्या मत कये । 

(२) शरठ सत वोलो। ेसास्चमीनक्हो जौ प्रौतेको 
भ्रभ्रियं लगे । 

(३) किसी की भिरी पडो दीज मत उटाश्रो ] 

(४) पेवल चपनी पत्नी पर समन्तोप व्यक्तकरो { सगरत्री 
सभी स्तिया च्रापकी मावदन जैसीही प्रादस्ीयहै। भोग्या 
तही । 

(५, भ्रावश्यकता से भ्रधिक किसी वस्तु का संचय मते करो । 

मनुष्य जो कु सोचता दै व उसे श्रसिन्यक्त करने फे लिये 
महावीर स्वामी ते ६ लेघारये व्यव्तकी टह । वे एस प्रकार ह६ै- 

कुष्ण 

नील 

एापोत 

पीत 

पक्ष 

युगल 

~ ष्यको किस करार समाजा सक्ताहै, शस विपवमे एए 
द्रष्टान्त प्रस्तुत है 1 मान लीज्ि के ६ व्यक्तिहुरे भरेश्राम्फे षष 
क्रे पास लति ह रोर उसके उपयोग द्धः को विभिन्न प्रसियिये नक्त 
करते ह । यथा-- . 

पहली प्रतिक्रिया (कृप्) पूरा पेड़ जड़ से उद चं 1 

दुसरी अ्रठिक्रिया (नील) : वेड ए श्रावश्यक्ला नदी दै, तन से 
फाम चठ उफता ह 1 


ह 
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तीसरी प्रतिकिया (कापोत) : टहनियां ही काट ली उयिं। 

चोथी प्रतिकिथा (पीत) रहनी वयो तोड़ी जाये केवल उन्हे 
दिवाकर भ्राम तोड़ लिये जाये । 

पांचवी प्रतिक्रिया पक्ष, :जोपकेैधामदहै उन्ही को ठोडते 
से काम चल सकता है । 

छटवी प्रतिक्रिधा (रुक्ल) : केवल कामहीठो चलानादैन। 
नीचेनोभ्राम पडे उन्हीसे काम चना लिया जये! 

महावीरस्वामीने दान के विषयमे मी श्रपनौ व्प्राश््या देत 
हये मुने करके व्यक्तयो को दतनाया था कि दान चारप्रकरारका 
--> 

। क) भभयदाने 

(ख) चानदान 

(ग, श्रोपधिदान 

(घ श्राहारदान 

सुपात को उपरोक्त दान देनेसे ग्रीर मनोयोग से देव पूजन 
फरते से श्रशुभकर्मो कानाश होतार भोर पृण्यकर्मो का उदय 
होडा दि धीरे-धीरे कमं लोप होतेहु। कमं लोपहो जानिके वाद 
निजंस की स्थिहिसे होताह्म्रा प्री पौक्षक्षो प्राप्त होता 
भवमय से द्युट जात्ता है श्रौर फिर उति जन्म जरा मृत्युष्ाक्नौईभी 
भय नही उताठा । वह्‌ श्रावगमन फे घन्धनो स्र मुक्ठ हो जाता 
है 1 मुक्त हौ जाता हे! उसको मूक्तता सन्देह नही दान.क्निको 
देना चाहिये ६स विपथ मे कहा गया है-- 

उत्तमपाच्र-निग्रन्थ गुरू 

मेध्यमपा्र--निम्रन्य एलकं ब्रह्मचारी 


७२ ~ कुन्डलदुर भ 


जघन्य पत्र-त्रती मौर धरावेक 

प्रणी सान्नक्तो क्ल्णश्रौरद्या कादने देना श्रादण्णफ र 
दातक्तो विकाप्तश्रौरल्लनिक्रा दानदेनामी ह्र हादतमेप्रष्ट 
ह । जन धमं निपिद दोनों मे तिम्ने दान सानता है-- 

स्वरं 

हाथी य 

कन्या 

दाप श्रीर दासी 

न दोनो मे व्यदिव को ध्रपने वडप्यन का योध होता है 
प्रतः यह्‌ एकदम निकृष्ट कोटि का दान है । इन एोनो से कचना 
ही श्रयस्करट1 दान केवल युपा्नकोदेना ही जमताहै। 


† स्तीर स्वासी 
९. स्मतिके भरले 
{ सविस्य हृष्टि 
(नी च~ "9-0-64 र~ 6 -6-0- = क-0- 00 वीनि -0, "9 "^< क द 9 छो 2-4> 
राजग्रह्‌ की धरती बड़ो शवन है वज्ञ सौभाग्य है उसका जव 
भगवान दस ध्र से गुजरे उसे भगवान कौ चर्ण रजं प्रवश्य ही 
भिली है श्रं शिक ने एस जगद मगवान को, फूड वार वदना कहै 
श्रोर हर वन्दना कै वाद शक्त समाघान भी । 
एक वार भगवानने बहा--"राजन !' प्रहुत का ध्यान 
श्रावष्यक ह!" 
श्रंणिक नै पद्धा-मग्वान हुर समय यह्‌ ठो सम्मवद्ी है 
णृन्त मगवानि साक्षात विदसजमानं दो 1. भक्त शरीर जीवन्मूवत 
भगवान का सासौप्य सदैव नही कर सक्ता--'भगवान ते उखकी 
शंका सपापान करते हूए कद्व पा--तुम ठीक कद्पे हौ । चौय 
कालमेदी वेवल ञानी ्रहुन्त के दशंन सम्भव 1 श्रगेरेसी भी 
स्विति श्रा यत्ति है कि जव महापुरुष नही जनने 1 एेसी स्थिति मे 
परोक्ष रीति पे बन्दना एरमी चाहिये 1 परोक्ष रीति से म्यो 
फा महत्व केवल तना है क्रि मसन एकाग्र हौ बाह । धौर उस 
एकाग्र पन से हेमाय प्यति संत्तार कौ पहा मोह ये हट कर एका- 
यताकतौप्रौर लगे लाताह।' 
सपवान फी एस व्याख्या का उनके घ्रमुयायिभो ते ध्यान रखा 
शीर एसा भ्रनुमानं किया लाता है करि वुपानयुग से जैन सम्प्रदाय 
फे लिये मूरतिमो का शख चुरू हुमा है 1 मगर मारुति नन्दन प्रसाद 


५ ुन्ठन्पुर्‌ फे 


तिवारी के प्रकाशित एक लेखमे कहा गया है। 

जन घमं मे सूति पूजाश्रौर सूति निर्माण की परम्परा क्षा 
प्रादुर्मावि मोयं युगसेदही दोगा निष्चितिहो ग्या था । दका 
प्रमाणा पटना के समीप लोहानीपुर से प्राप्त सोयं युगीन दमक्दार 
भलेप सचे युत्त जन तोयेकरो की निर्वस्त्र भ्रतिमा्ये । ये भू्तिवां 
श्रायकवे पटना संग्रहालय में संग्रहीत है। विसं तीथकर का श्र कन 
उनका भभिपेत था, यह किसी प्रकारके टेखया लांद्धन श्रादि के 
भ्रसावमे बता पाना सम्मव तदी है! जनो दा सवेप्रथम शितमगत 
प्रकफन भरायागपदट्टोके सपमे षवं-कुपाणयुगमे प्रारम्भ हुप्रा । 
हत भरायागपटटो का निस वर्गाक्लार पूजा शिलाफलकोकेखमे 
किया जाता था, जिसमें श्रष्ट्मांगलिक चिन्ह से ्रावेष्टित तीरथ 
प्ाक्रति को मघ्य मेँ पदमरासरनस्थ चित्रित किया जात्ताया। यहा 
किसी प्रकार फे उल्लेख क्ते रभाव मे यह्‌ निष्वय कर पा स्ना 
सम्भव नहीं है कि किस तीथंकरकाश्रवन उसवा ध्भीष्टया । 
दुपाण युगमे ही पादपीठ पर तीयंरूरो के नामोल्लेख फा परस्पर 
ध्राविभूष्ठ हई जिससे दित्रित तीयंकर फी पधान सम्भव ह 
सकी । साधही प्र्येक तीर्थकरके दोनौ पारव मेदो गणधर 
श्रोर पीठिका पर घर्भचक्र यो पूजन टस्य भी प्र्दणिव किण जाने 
लगा 1 विक्तास ढी प्रगली श्युःखला मे गुप्त युग मे समस्त तीर्थकर 
क्ते श्रलग श्रलग लांख्ण (प्र्तक) निर्धारित क्ति गयेश्रोर परमकः 
धरनेक सहायक श्राङृत्तियों को सम्बद्ध के पमे संदुजित द्या जाने 
लगा, यया णासनदेवछठा गन्धर्वं, किन्नर, उपाराफ, व्रि्त्र हस्ति 
युगल, वृपभों या मृग का एक युगल, सिंह पौटिका, धघावर, वत्य 
यक्त श्रीर टोत वजांती एफ मानव श्राक़ति 1 फलतः प्रतिनाता- 
क्षणिक दृष्टि से तीर्थंकर प्रविमाए कालगत्त विकास के परिणाम 


॥। 
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स्पङप प्रत्यन्त विलष्ट होने लगी 1 


(तीर्थंकर प्रतिमाग्रौ के विकास की इन्टी भ्रवस्थाभ्रोसे युजरने 
क उपरान्त भ्रपनी पृणता को स्थितिमे मह्दीर ्रकन की तिम्न- 
लिखित विशेपरारये हठी थी 1 महावीर प्रतिमाये पुणंतः नग्न, 
नासाग्रहष्टि रोर कायौस्धगंमूत्रा मे खडी ,खड्गासन) या ध्यान 
सूद्रामे्रारीन (उद्‌मासनस्थ) होती घी । नहादीर विवोमे यदा- 
फदा वस्त्रो काकृदधश्रश मो प्रदश्रित किया जाता थ।, जो एवेता- 
म्र सप्रदाय से सम्बन्धित होने का सूचक्ष होतादहै। ्रधिकाश्च 
मूतियो के वक्ष्यल पर श्रावत्य चिम्हु प्राप्त होनेके सायथही 
हस्ततल एव मिहासन पर धमंचक्र रौर उष्णीष्र तथा ऊर्णा (भौहो 
के मघ्यका रोम गुच्छ के चन्द मोप्राप्त होतेह! घाथदही 
परभवली श्रोर दोनो पाण्वौ मे शासन देवताग्रौ के प्र्तिरिक्ठ भ्रन्य 
कई सहायक प्राकृतया भी श्र किति की जाने लगी] सिंहासन कफ 
दोनो ग्रोर निह प्रीर उक मध्यमे उनका विरिष्ट लादन उक्कीरणं 
होता था । उने कणं स्कन्धो तक्र लम्परे म्रीर भुजाए्‌" धुटनो तक 
प्रसारित होतो वी । उन्हे युवक स्प्रमे -श्रष्टप्रतिहार्यो (दिवग्यतर, 
सिहामन, छत्र, मण्डल, पुन्दुमि, सुरपुष्पवृष्टि, चावेदयुग्म, दिव्यश्वनि) 
मे से जसी एक से युक्त दिखाना चाहिये । ठीक इन्दं विरेषताग्रौ 
फ[ प्रतिपादन वराहमिहिर ने वृहत्संहितामेन्ियाहैः 
ध्राजानु लम्बवाहुः श्रीवत्सांक प्रशान्तमूत्तिण्व । 
दिगरासा तरुणो स्पशव कार्वोऽ्टुता देवः ॥ 
(वृहत्सहिता ५८ ध्याय) 


वीर का विशिष्ट लांदधन सिह प्रौर जि वक्ष के नीचे 
उन्हे कवर दौ प्रास्ति हर्‌ 1 वह शाल वृक्ष है । उनसे खम्बद्ध यक्ष 


= 
| 


«~ 


५ सम््पपूर्‌ छ 
> 


व प्रौर यक्षिरी पद्मा या सिद्धायिकाहै। तिम्यत येत कनं 
नके वावरघारी क्ते रूप मे भगव सम्राटश्चशिक या विग्नपार षौ 
भी छक्ति किया जातथा। 

महावीर की कई प्रारम्मिक मुद्ध सथुसाके कती टः 
पर हुए उत्वननों दारा प्रकाणमे ध्राईह। एत स्यलं सेपच 
कुपाण युग से लेकर मव्य युग तक की जैन प्रतिमाभ्रो के उदाहरण 
उपलब्ध हुए है 1 यहां सै प्राप्त महावीर चित्रण, चिन्मे युय 
ध्राङृति वोषिवृक्ष फे नीचे श्रासीन दहै, की निष्षित पटृचान चिपा- 
दास्प्रद है । यहां से उपलव्य एक मति, राञ््रनार सी दीफ 
वाली छचयुकंत एक प्राकृत भौर उसके तीन रेवको को लिलोदे. 
रही है । सम्पण एय की श्रोर वाणी भौर एक हं पीपं प्रदस्ति 
क्रिया गया ह, लिसका मण्डन अघ्मेनियत पौली मे हणा है 1 सपुरा 
से प्राप्त होने वाते एक अन्य चित्रण मे एकं वालक फो जपालतरश्रो 
के कीपिमुख से युक्त प्र्दशित क्रिया भया है 1 एस प्रतिमा फा केवत 
पीप भागी म्रवरिष्ट है । एसी स्यान भे ए श्रन्य गृनोद्ध साद 
छद प्रतिमा प्राप्त होती ठे । एन समस्त चिव्रणौ की पटना मात्र 
के न्रा्ार पर पएूरर मदावौरश्रकनसे करते हु जोस्ियन्न 
स्वीकार्यं नही टै 1 मथुरा से उपतच्व दो श्रन्य पूणंतः नग्न प्रर 
मनोन्च दिम्यो मे तीर्थंकर को धपते लानं र्हि फे साव उत्कं 
तिया सया ष, जो स्वतः उखके महावीर श्र फन होने या नुचःः ६। 
दसी स्यत से २४ तीर्थकरों का सामूहिकः श्रवन फरने वाता एक 
उद्वाह उपलब्ध हया दै, चिमे गहन चिन्तन मे खीन महावीर 
घो मघ्यमेष्यान मुद्रामे एक श्रान परर छ्ासीन प्रददति स्मि 
अया सहादीरके दोनो पार्य चव ञ्पर करी श्रार धन्य २६ 


[ 


तीस को श्रित फरिया गयदहै। पादगीठ वर उदीरण निद 
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कृति से मध्य फ प्रतिमा के महावीर फन होने को वरं मिलता 
हे । मुय धरति फो उेपावलि गुच्छ के रूप मे दिलाई गई है । 
समूचा प्र कन एक्‌ छनुषम सौदये का पुज क्न कर रह गयाहै। 
पीठिक्षा पर उक्तीरं लेख सवंवा धप चीर प्रपटनीय है, सिन्त 
लिपिणास्त फे मराघार पर ष्पे पांव उदो ईष्वौ श एति भानां 
गया है } एकत श्रन्य आदीन चित्रगण॒ मे पटिका पर ध{कत च्‌ 
ते महावीर प्रतिमा दतचाता है पद्याखनश्य मौर भामण्डल युत 
फे महावौर्‌ के दोनो शरोर दो व्याल ग्रादतिया परदणिन ह । पिह 
फे प्य दो घुटने टे उपाशक्त घ्राकृठियो ज॒ धं -पक्तकी वन्वना 
करते द्ये रित्रण मनोहायै है ! एक श्रन्थ सहि मे प्र्द्ितिदो 
धाकतिगो भे से एक छी निशित पटचान पीठिका पर उच्कीरं 
सिहकत श्राधार पर महादीर से की गई टै 1 महावीर प्रतिमा अ्रपने 
चह्मवृध के नीचे ब्रासीन है। वपषा भरर लिपिसे मृष्ठा 
निषि ल द्वी से वारदवीं शहाव्दी के मध्य धनुमानि् होता 
दै) मथुयसेदी प्रप्त होने वानिदो प्न्यग्कनो की पर्चान्‌ 
पीण्किप्नो पर उर्फ शिरो के ्रावार ण्र महावौरमे री मई 
1 होमे ही भ्न देवदूतो, भुजामो मे पुष्य मासा्नो द श्रवाद 
उद्दायतान गन्धव की ्राकृद्धियो से छविरिटत ह । 

महावीर की एक पन्य कुपाणयुभोन पद्मासन मद्रा मे विरलं 
मान प्रतिमा ष्ठी पीठिका {६ न्व ऊरी यमुना नदी से प्राप्त हुई 
६, सो सप्रति यथुरा संगराय मे (क्रमांक २१२६) संगृहीत & 1 
पादगठ पर सुरै भूरे ले मे वधमान क्षा स्यष्ट नामोल्तेख होने 
दै बावजूद यदं प्रतिमा तियत नटी है। कराली टीलेयेदी 
प्रान मुद्रा मे यापी मदावोर प्रतिमां (१ फुट ४ एन्वऊदी) ल 


एर श्रीर्‌ भगनावनेप = व्यता जो स्रत (६ संम 
९१ आ्रीर्‌ भगनःकनेपं उव्दव्य ठत [ब्‌] मो संप्रति मकु सम्रह्मयव 


॥ 


| 11 दपर [ब 
दुन्डपुर दे 


की निधि है । लेखयु्त पादपीठ पर चित्रित संक्षि'त श्रं ,म्भो पर 
धमंचक्र स्थितै, जो ब्राठपूजनेोद्वारावंदरदहोच्ाहयेरुम्भः- 
वतः मूर्तिके दान कर्ताप्रों को प्राकत्तियो कामक करती रदा 
राम्‌ साहनी ते इस पर उत्रीणं दपण ्ालीन मेख के घोधार पर 
द्ये कुपाण॒ संवत्‌ के उधवर वर्प (६. ०) मे त्िष्यङ्िति पिया 
ठ । पथुरा प्रग्रहाचव (कर्मा ५२ ९) म॒ सकले मयूरा £" ही 
गजर घाटी स्वान से प्राप्त एक मव्प्युगीन चित्र मे दायोतम्नं 
मुद्रा मे खड मुख्य श्राकृति को भरन्य २३ तीरयरेर प्रबला 
वेष्टित प्रदशित करिया गयादहै) वहत सम्भवहैकिञ्घां प्रव-- 
स्वित भूत तयक फो प्राकुति पत्रं प्रतिमाप्रोकेसदगदी मीर 
काश्रकत करतो हो । मनुरात्त्रडाय (जी. ") मे भ्थित काली 
टीते से उवलव्य होने वानी महावीर को एक प्रतिप म स्यता 
को हयानमुद्रामे घ्रासीन प्रद्धित किया गयादै।द््वताका फाति 
मण्डन क्रमल प्रगुप्रोके प्रनेत्स्णः वणा गैर उमरे केण 
की सविरेप संयाजन रुच्छरोके रूपमे प्रदशित्त 

महावर का चित्रण कटने वालो णक गुप्नयुभीन (र्टो ६०) 
मति मारत कतासव्रत, वारण, मे नद्ररीतरै । वाराटानीनै 
प्राप्त दष प्रतिमामे देवताकोऊची पीठिद्ा पर ध्यानम म 
स्मान चित्रित किया ग्या है। पीठिका के मव्यमे उती भम 
चक्नके दोनोश्रीरदो धिह काप्रदर्णन प्रम प्रतिमा छी जदारीर 
श्रवन से पहचान की पुष्डिकरता है 1 पीटिता ठ दाना ष्नोरो वर 
चिचित दो तीवन्कग् एम ध्रक्न की ध्वपनी चविपता ५ 1 प्स 
नयनाभिराम चितम गहावीरकेदोनो मार्या मत धातय 
षते उत्कीगं किया गयादै, सो सम्मतः पायन देवता द । मदावधद 
फ पृत्छनमि प्रदात सतन्णा दन तभष्ण्य ठ द्रो्मा श्रदरद्ा 


त 


+ 


+ 


. 
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उद्डायमान गन्धवो करा चित्रण ष्यानाक्पंक दहै । देवता की केश- 
स्वना गच्छकोक्ते सूप मे निरित्त है । गुप्तयुगीन समस्त विकषपताश्रो 
े युत हस महावीर प्रतिभाः के मुखमण्डल पर प्रदणित मदरिमत, 
शातिव विरवितका भाव प्रशसत्तीय है । 


मध्यमी -जुराहो मन्दिर मे भी महावीर का एक मनोक्ञ 
विम्ब कायोत्सगं मदा मँ उत्करं है, जिषमे पूर्णतः नग्न महावीर 
को उनके विशिष्ट लक्षसा सिह से सम्बद्ध रूपमे चित्रित किया गयां 
ह देवता कौ मुलाकृति पर शाति प्रोर सौम्यता का भाव सुरुष्ट है 


मश्तक पर सरप॑कणो के घटाटोपो स युक्त देव पाश्वं मे खड उपासक 
देवताग्रो से प्रावेष्टित है। खाथ दरी धन्य कर्‌ सहायक प्राकृतो 
फो सयोजना भो मनोहारी है । महावोर फी एक प्रस्य पद्मासनस्य 
मतिमा देवगढ़ कै मन्दिर न० ९ मे प्राप्त होतीहि, जोशेलीके 
पराघारप्रर \० गी-{१ बीसदी त प्रतिष्ट्ति प्रतौत होती दहै। 
कमत सदश छलक्षरणोके भरभामन्डलसे युम्तमून नायकी 
पराति के दोनो पारव मं उने णासन देवता त्रिमग मुद्रा मे खड़े 
ह । देवता फे शपंभाग पर पुन. दो आमीन तीर्थकरो का विम्ब 
ग्तं है । भामन्डन के उषर तीन श्रं णियो' मे विभक्त चिन 
प दोनो रोर हयोः पे पृष्वमाल लिये उड्डग्यमान विद्याधर भी 
चित्तारपंक रप ते विद्यमान दै देवताके नेतो भौर भौहौोका 


धरन मनोहर्‌ है । पादपीठ के नीचेदो सिह श्राकृतियो कोभी 
सपजित किया गयां 


है1 श्रान्ते नीचे लटकता हप्र पलक इस 

मूरति फो विशिप्ता है। । 

महावीरकी चुए प्रस्तर मे निर्मित एक विशिष्ट प्रतिमा 

जिसका प्रध-उध्वं भागही शेयर, संप्रति वोस्टन संग्रहादयमे | 
प्पितदै 1 प्‌ उध्वंकाय प्रत्तिमा सूक्ष्म निरीक्षण से नरन स्दीक 


परती) री ६ । प्रतिषकौ ऊनी दैश्र्दना वारव न्ने उ 
ला र्वि 1 छते फेभ-प्रच्धुक उन र न्धो 
पर टू रदे है! वक्षस्थल णर ठीरथ॑स्यो का विष्ट चिन 
श्रीवत्व उररीसं है । मस्दक के ऊपर प्रदसिति चिदत्र, मयोतद्ल 
प्रीर कुदं श्चाकृत्तियोचे वेष्टिलि है। नुति के वारव दार श्रो 
भरद्लोसे प्रकट होने वाते विच्चाधर युगलं फो पूजा-सामश्रयो 
सित ध्य री भोर नदते हृए्‌ प्रदतं किया सयाद । द्वत ठे 
स्कन्धो छ समीपं दोनो पार्ध्वौ भेये षिहोषफा चित उ ०८६। 
ङा० दुभारस्वरासी ने दुन प्रतिमा को तिरिचितिस्य ग मराल्मर 
भ्रकनं से पहुचानङ्र इसे € वी धता ६ गिमे तिध्यदिन पिका 
है । ली व निपितीके धाधारपरद्मा प्रतीत हौवा ह यह्‌ 
प्रतिमां सम्भवत्तः दुन्देतखन्ड उत्तयो भारत, से उपनन्ध {< 
होगी }" 
गगवान महावीर के निम्न तीर्थो प्रम सुन्दर भ) गप्र नि 
दासक र्ट सै गणना योग्य मूता 
> ्टदच्छ्ा : सला फे विन 
> तोरा 
> एला --यह भ्रदेश बीजा चिनेमेप्रासीन परागपुर । नन्‌ 
६३४ मँ कचि रविर्कतिने मपवान मदाठार छा मदिर नित 
राया था भद्दी स्वामीषो प्रान प्रतिपराये रैष्लै 
योस्यष्। कवि रविर्फीतिने वातुत्रय साना इतन मे द 
[रम अत्याय सम्मान श्रष्ठ दिया) 


> श्रोखयि च पच्नगर) ॐ निट शुद्ध पममन्ठय म 
| (ऋर्नेत्‌ ई 
सहार स्वामी धा दकि सण््दर ^ 1 


पाव्य -पषरस्स्स वित न्नित दुर्व्वा मैग्म 
५ 
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वान महावीर की प्राचीन मूत्तिं स्थापित्तहै। एस स्यानकी 
प्रसिद्धि पुणतीर' कौ प्रतिमा ष्ष्रमे स्थित 1 

४ कुन्डनपुद : यद क्षेत भविश्य ठीथं ॐ भन्तरगंठ श्राता है महावीर 
स्वामी की प्रतिमाये फे भतिरिक्व यहां सो पादी पर सरोवर 
है उसे वदमान सरोवर कहा जाता द 1 

> गप्रालियर : एसका प्राचीन नाम गोपीपुर है। यहाके किलिमे 
भी श्रतेक जिन ी्यंकंयो की सूतियां है, उनमे मगवान 
महावीर की प्रतिमार्ये भी है। 

> चित्तो : वित्तो क्रा प्रसिद्ध कीति स्तम भगवान महावीरके 

ˆ एक प्रापीन मन्दिर फा मान स्ठम्भरै। 

“> ददन्देरी : यह ्याने फाष्ठी जिने मे स्थिव है यहा दर्णनीय 
वोर्थकर मु्तियौ मे मगवान महावीर क्रो मूरति वेद लावण्यमयी; 
श्रदधायुक्व रौर श्राभा से भरपूर है। 

> जप्पुर श्रीर भगतपुर फे जैन मन्दरो मे स्थित महावीर स्वामी 
५ मतिया । 

> तिरूमतय पर्वत : दक्षिणी मारतमे स्थित श्य स्थान पर्‌ 
भगवान महावीर स्वामी को हावकी मिद की मूति धरति 
सुन्दर है। 

> तेरपुर : यह स्थान हैदराबाद धांध्र प्रदे के जिला उस्माना 
वादमें स्पितदहै। यहां भगवान महापीरदकी साटे तीन हाथ 
की सुन्दर सूतिं स्थिव दै। 

भ दही पाव : यह्‌ क्षेत्र जिला शोलापुरमेंदै मन्दिर ्मँश्री 
महायीर स्यामी फी मूति स्यापितदटै। मन्दिर का मानस्तम 
रिखिर पीलो से दिखाई पडता है । 

> पफोखा : निखा धठाहावाद स्थिव शस प्ततिप्य सत्र मे प्रमति 


4 
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पवत नामक्तातीयं है । कट जाताद्ै यहांके मदिरे जो 
भगवान महावीर की प्रतिभा दह वह्‌ चौपरेकालकी ह, 
मू पाक्वीर : जिला मानभरूम साठे सात फुट ऊच भगवान 
हावोरक्तौ यह मूर्ति खड्गासन भीरमकफे नाम ते पूर्नं 
जाती । 
> गन्तरुज्य : सौराष्ट्र स्थित प्रमु जैन तों । यहां मो भगवाते 
महावीर को मृत्तियां उपरत > 1 
> महावीरजी : चन्दन गाव स्थित जयपुर्‌ राउ्स्यान ना 
" रचिश्य तोधं क्षेत्र । महावीर जी कै विशाल मन्दिर मँ भयवःत 
मठावोर्‌ की सुन्दर भव्य. दिष्ध मुति स्वापिते र 1 यदू मुक्त 
एक ग्व^्ते द्रा भूगमंसेसोदो गद्थो । भग्तपुरष 
श्रौ जाधराज जी ने वृहत मन्दिर यनवाकर सूतिक प्रतिष्टित 
कियाया। हव चमतहारिक सु्तिमे हर भागन्नुदफी भटा 
युक्त मनोक्'मना पूरी करने वौ शन्ितिदे। 
सङ्के ्रनावा भगवान महावर स्वामी पे 
कर्‌ स्वानो पर्ने नानव, स्तम्भे वाद्रप् शादि भिनत 
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टम्दन्धम यय 
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¶ सागं : स्वका सायं 
। सहन शक्ति : रमभध्व : भ्रीर 
७ उदार श्रतिशय कर्णा बाला 
सुन्दर, सहज, पक्ति ष सामं 


= --क-+ -9- + 94 "कीक-क-9 क -क-क-9- कको -द व अ ^ ॥ 2 
भगवान महावोर स्वामी के श्रनूयायियो की सव्या काश्चौर 
छोरनश्मा। मगर जिन महत्व पणं ग्यक्तियो ने उनके पावत 
पथ को स्वीकार किया उनमेश्राम जनता, विद्वान, घमं भिलुश्रो 
के ध्रलावा वषे प्रधिक्र सष्या वड़े बड़े राजा महाराजा सेठ"खाहू- 
फारोषकीथी। 
कोणाम्बी के नरेण एठनिक ने भगवानसे दीक्षा लेकर साधु 
वननास्वीकारक्यिया पौरवे मुनिं हो गये। उदयनसायन 
यना । 
घनारस मे सिस शत्रू ने मगवान कौ विनय भविति से भम्ययं 
नाफी थी भौर वहां फे ग्रहस्क सूर देव तथा चन श्रपनी पत्नी सित 
श्रावक फा ब्रत लेकर भगवानकौो तरणामेभ्रयिये। राजकुमारी 
मर्डिकानेभी श्राविका बनाना स्वीकार स्यि धा। 
फलिग देण फे राजा जित शतु के भ्रलावा, पुण्ड, वंग श्रौर 
सास्र लिपिप्रदेशोमे भौ भगवनि फे श्रनुयायी घने थे1 मगर 
भगवान संतर षमूचा भारत धा। मैसूर क राजा जीवर ने 
भगवन फा सुरमलय नामक उद्यान मे स्वागत क्रिया धा! 
उनरो भावमवितिसे प्रम्यर्णन की तथा दीक्षा लेकर मुनिहो 
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गये 1 

श्रावस्ती कफे नरेध प्रेनवितमे भगवान महादीर फां स्मत 
क्ति भ्रीर उनकी महारानी मत्विकाने एक समायह्‌ यनवातर 
समपित क्रिया 1 

विदेह प्रदे की रादधानी 1 पिरिला, पोलापपुर फे गजा 
विजय सैन श्रौर धयदेश् के सश्राट कुनीकं मै सम्पा भवनि 
का स्वागत किया । कुनौक उन्दे कौशाम्बौ ठक पटवन मया वा| 
धम्पामे ही राजा क््हिवाहनने दीक्षा तेकर यध नंरशषण स्वीकार 
किया । 

माववा-- 

राजस्यान । 

उरज्जन 1 

पेचनद की राजधानी तक्षशिला । 

सौर दे कौ रजधानी मथुरा 

पांचानें फो यजयानो कम्पिला 1 

मगर भगवान मना्वोरका कापंक्षेत्र वद्वादी गया 1 सरन 
के सजयूमार प्राद्र पारस्य, पचो भूतानी भवन योठा फोर 
संख्या नही, सव्याक्ताकोर्‌ प्रोर एोरनर्दी 3 भगान फे घ्न 
भनभिनत श्रनुयायिष्रो मे इतिहा पृर्पभीरहै। 

एक दै श्रं णि विम्बततार ! 

वटी प्रनपम कवाट नकी! ये जन्म से मगवानके म 
तदः ये 1 इनके पिता राजा उश्रंशिक ने उनका मम्‌ ये दैनं 
निकाच्तादेदिवाठोयु ही पूम्ते षे श्रौ फिर मठ म वाक 
दद्ध यन गये ; प्रमतये वे सृहुर दिए के कापीपुर मेथा 
चे 1 मेदौ शरीर दुरवये दी श्रठः उन् चरः शीघ्रो म 


सजकुमार ८५ 


सम्मान प्राप्त हो गया 1 राजपुरोहित की कन्य नन्द श्री इन प्र 
मोदित हो गदं ! सजपुरोदितव सोमशर्मा स्वयं इनका तडा श्रा्र 
फरते ये श्रत तका प्रथम विवाह राजप्ररोद्िति छोममा कौ 
कन्या नन्दश्री से हश्ना । नके षदे ल्के का जन्प सी रानी से 
हृश्राथा। 

कैरलकै तरेण मृगाकने सौ धपनी लडकी विला्वती से 
इनका, विवाह सम्मान फे साय किया 

जदश्ररिकफे पिता मर ग्ये ठो चिलातपुत्र मगध के 
सहासन पर चैवा । मथर सासन सूव न सम्मला भ्रीरवे जन ाघर 
हो गये । फिर श्रशिक ने ध्राष्ठर राज्य सम्मला। 

उनकी पटरानी मद्†रानी चलनी बनो । 

उस वक्त तकश्रणिक जैनधमेषेद्रप रते थे भौरएक 
वार जवने शिकार खेनने गये ठो जगलमे जैन साधु यमघर्‌ कफो 
तपस्या मे रत पाया । ¢ 

क्योकि श्रशिष विम्बसार कोन घमं ते टेप याश्रठः 
तपस्या रत साघु उन्हे मदज ठग दिलाई पड़ा । 
पोर उन्होने पाचसो शिकारी कत्तं उस साधु पर छोड 
द्यि । 

जन साधू क्षमा शीलताके श्रवतार होतेह! क्षमा श्रपनेमें 
धटे णक्ति है । निरीह पणु किमे ही सूखार टो, क्षमाशीलता 
से प्रमावित्त शिकारी वृत्तं यमघर मुनि के श्वरणो मे लोटने 
लगे 1 

धाए्वयं { घोर भारचयं । 

एमा नदभोदेखायाःनकमीसुनाधा। 

प्रशिरुने रोब, हो सक्ता यह भौ ह्न साघुधो फी कोह 


८ 
पद नृन्श्सदर 


माया होगी, हसनिर्‌ राजा श्रौर उद्धिणन हो उदे! 

उन्हुनि ठरकय रे तीसे वाशा तिक्रा कर मारे। 

मगर फिर श्राण्ययं हुम्रा। 

वाराभी षिफन हुये । 

श्रवतो रजाश्ररिक का मुस्ता मौर्य गधा । अहरम्‌ 
छोई मापायो पन्न्डी है । सल्ला कर उन्दने एक मय हमरा स 
उष तपस्वी के गेम डानाश्रौर रानोचेसना फो जारर प्रपते 
सारी यातं वतलाद्‌ 1 रानी चेननाफो दुख हुषा 1 गोनो-- प्रापने 
वया मालूम" 

(वासन |" 

पासन्डीनं सक्ता । ध्रणर पानी रोता सतो उमम 

तनी क्षमाशीलता न होती } धापके शिकारी कत्तं य प्रकट 
हदा न होते । प्रापके वाणा खाली न जति ।" 

ष्तो ५१०१ 

"वह्‌ उपसर्गे सह्‌ रहै हमे हाय भ्रापने कठिना पाप कमा 
तियारहै। 

च््यायहु पापहै।' 

वेसकं पाप है 1 कते प्रायश्चित षूरेग एष पतप? 
नही मानता महु पापै! वदे सादद्ा सवर टोया 1 

अख्र्होगा 

"च्या चनतेदै 1 अगर सादर वहां हप्र । प्रोर्‌ उनि उग्यम 
सट्षदुणातो हुम प्रयनपित करेगे ॥' 

तिये 1" 

साता श्रौर्‌ रना र्न 


उसी दणदमे ममे । सूति यममग्‌चः 
पटने कमै मानि नयनस्य ्ट्स ग्द श {यत सवर सोल््पि इदट्‌ ५: 


राजकुमार प्ण 
धी श्रीर्‌ उन लालों चीचियों ने भुनिके शरीरः {को घायल कर 
दिया! ध्यानट्टातहीं था 1 रानीकी श्रांखो से आ्रंसु बहु 
, क्ले । श्राह कषा घोर श्रनथं है । रानीने {चीटियोको हटाकर 
मूनि क शरीर पर चन्दन का लेप किया । मुनिवर ने जव समा 
किं उपस्तगं टल गया है तो उन्होने ्राखं खोली 1 

सामने राजा था। 

राजाक्ते साथ रानी थी) 

रानी ने मुनि श्रोष्ट को नमस्कार किया 


मनिने राजा श्नौर रानी दोनों कौ समानशाव से धमं वृद्धि 
"प्रार्णीवाद दिया । 


ईतनी क्षाणीलता- “ठेव करुणा मति । उपसगं सह्‌ लेने 
कै वादन सुख, न दुल राजा दग रह.गया । 
उसक, मन पश्चाताप श्रौर ग्लाति से मर गया । जैन धमे कां 
~“ स्वस भरव सम्प्र श्राया 1 उसने , मुनिवर की यथेष्ट पूजा की 
रौर फिर विपुलाचल पर श्राये भगवान महावीर कौ स्परिगर 
जाकर वन्दना कौ] 
फिरजो एक व।रवे भगवान की शरण श्राये तो उनका जीवन 
हौ वदल गथा । कहां वे जन धर्मक द्रपारी, कहा उनके देखते 
देष्ते कई कुमार उनवम्सी मनी हो गये। 
भ्रं णिक विम्बसार ने महारज महावीर स्वाणी क्ते साय सवसे 
प्रधिः सत्तसग क्रिया थाश्रौर एेसो रेसीः शंकाग्नो के समाघान 
सखोजेथे जो फाल वण श्राज नह है । भ्रयवा षस विश्वमे इतने 
पाप नही होते । उनमे से कुछ एकाये है उनके समाघान के साय 
प्रस्तुत है 1 | 
श्रिक ने पूदछा--'महामान्य प्राप तोव्डी कम श्रायु मे ल 
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सन्यास की श्रोरप्रब्रनद्येगये। छ्य प्रापमो भोय एवौ समत 
खामग्री प्रस्तुत घी तो प्राणने उका मोग क्यो नदं धिया) 

राजन [ मोगनामफायुन् घलगष। साञतमौ दौतौ 
सचप्यकोखष्नमेदीप्राननदश्रष्ठारहै। कुचा हद्डौ वयादर 
ध्रानन्द नेत्रा है! मगर जवदोनोमेसुनसूनदहोतहैतोरे्े दी 
है । वाना मे प्नानन्द घातताहैन।' 

"टं स्वामी 1 

तो ख्परेर श्राक्रान्त व्यवित्त वाठनाका धानन्द भो नदी 
तेता ? 

श्रापप्रभू धन्य श्रव समश" 

(क्या 7 

"दासता मे मुक नही ॥' 

(तुमने प््छरिन सदी चसा राजत ? दारुतामे षदापि मुय 
नही भिलना 1 सतवसे वदी ध्राजादी भर्छा फी श्राजादी दे 1 उं 
श्राजादी को पाने के लिये देर प्या घदेर क्या } फेवत्त गानप्च पन्णं 
ही रेस जय जुम कर्मो दरस भौर फर्मो के योक से वंचिठ दोय 
मयुष्य परम प्रद परपटूचसक्तः टै तो फिर ख्तमदैरी सस 
काव्या मरमिप्रय ? क्योदैरो की चाय) 

सगवन श्राप सही ष्टे है । प्रापकौ वारी पत्यै । भमर 
भ्रात्माक्ा दत्याण कार्हय्ह। 

“कर्मा के विनापदनेमे 1 

प्रौर तीर्थाटन 1 

"अगर यद तीयं मनुष्ये भ्रन्तरसेक्मं निरानमरे 4 चि 
प्रकार हमारवैणमेष्ोगती्यं करदह गणा रौद गराव्र) म 


, 


राज. मार 


स्नान करते है । संचार फे भीर प्राणी पवत, उन वृक्ष, स्य, यक्ष, 
षनद्र ्रादि को देव मानकर उनकी शस्समे जाते है! किन्तु यदह 
सढ़क मंगलदायक तही, शुभ नही । जी स्वयं विनाश्रशीच हि वहु 
दुसरे को क्या वचा सकता है । घमं, जो कर्मो के वस्धनसे दुटफारा 
दिला सके वहीश्वष्ठ है वही उत्तमहि। उ्सीकी शरणा में जने 
से सव कर्मो का विनाघ होगा, संवर होकर निजंसा धौर मोक्ष का 
उकादान हगा तो कल्याण होगा " 

क्षणिक मगवान के इन वचनो को सुनकर गदगद्‌ हो गये ! 
सन शब्दो मे जो कट्या कारी ग्रोज भया था वहु मौर फटा भिल 
सक्ता था । 

उनके ही राजकुमार ये श्रभय। 

प्रभय राजकुमार भगवान महावीर स्वामी फे उपदेशो से वदे 
प्रभावित हुये , भगवान ने उसके पुवं जन्म का चिट्‌ा खोल्लकर 
षतता {दिया र्ति वहू कौन था! क्ण क्रतम था । 

भगवान ने बतलाया पूवं जन्म मे वह्‌त्राह्मण कापृत्रथा 
ध्रोरवेदके पठने पठिनिके तिये धुमा फिराकरता था 1 मगर 
मुदताश्रो मे फमा रहता धा । 

“मूढता कपि कहते है ?" 

"पाच प्रकार की भूदृतायं होती है ।' फहुकर भगवान ते पांच 
मूदृताश्रो का उट किया" 

(१) पाखड मूढता 

(२) देव मूढता 

(३) तीय मूटता 

(४) जाति मृद्ता 

(५) धमं मूता 


श्रमय उुमार मीष्नमृठ्ताधोमेफंनादूमदरदाया किस्त 
संग एक श्रावककेसंयटहो गया प्रोर उतने दत्रापारतिटे पिप 
तुम यो पाड मूढा, देव मट्ता, तीव मृदुता श्रोर जाठि गृष् 
तथा घमं मृतामे प्रपते (कौ चमो दूमते हौ यद निन्त गतत 
धरोर व्यव है । चुनो टुनिगंमकोष्रुसूरयाष्ोटु देव्ता र्गी 
हैजोक्िीकोदू्या सुरद । सुतया दु केवल मनुय 
ध्षपने अच्छेया वृर कमं तति>। जो सीव रच्छ कम लन्तारे 
वह पुष्य सवित करके सुव .भोग्ताहैप्रौरनो बुरे कमं षसताभ, 
उसके पाप संचित होते है । वह दु भोगता हे । ग्रच्छा उततीप्र 
तो देव्ता अ्रशंसामे सुशदहौ जावे श्रौरनिन्दासंनागये क्टुषना 
देवता । फिर देवता श्रौर मनुष्ये प्रन्परषहीक्याग्टा ? भमन 
तो प्रे सप्तारक्ा रक्षक । एेमातो पिपत ऊनपद त मामद भी 
नही हो सक्ता । 

उस श्रावकं वा संग पाकर वह्‌ त्राह्यरा उच्च फर्म प्रादु 
षप जन्ममे तुम्टारे यहांयग्मा ई। ४ 

भमवयक्मार्‌ को यहु मुनण्रटी गीराग्यं हौ ग्या 

उसने महावर स्वामोके सम्म सिर शुराया पोर प्राधा 
फी कि नगवान महवोर खम श्रयनी ध्स्यामसेर। 

मगर प्रावस्यर्दठादरैकियार वु्दोन्ना सतः उर शता 


च्य 


॥ 


एक 


पिता सहमत द्र, यतः गनधरने मगङ्ष्या रि वदु यर्दी 
पट्ते माता पिताकार्तणरफरते । उनी रदमथी प्रार्य" 
भगवान मद्ूयारप्रीर सगाणर पी एम ना फो भी रादु 
प्रमयने निरोघाय्‌ं ल्यिाद्रौर द्रुत दिनि द्रादते पदिक (िम्वयाय 
षी समामे उररिथ्ति टप । रासमामे प्राक दनान भ 
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पनपुः मन्मत तो सपन द्र्‌ ष्य स्र र सदा दव मामृन् 
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राजकुमार &१ 


भ\पणा करम लगे कि सव दातो तले ्रशरुली वाले । सके वाद 
उन्दने सुयोग पाकर पिता से मूनिहौ जाने की इच्छा व्यक्त कौ 1 

(तात ॥' 

श्र शिक विम्बसारका स्वर कृतरहो उठा । वे नही बाहूते 
ये कि जिस राजकुमार को भ्रव त्क सुखो की दीया मिली है, उसे 
तपे कठोर श्रासन परसोने की श्रनुमति दी जाये । मगर जव 
उन्होने स्वय राजकुमार फो श्रपने निश्चय पर्‌ दृढ देखा तो उन्होने 
सहमती दे दी । 

राजकुमार प्रभय फो स्वयं भगवान महावीर ते प्रवजित किया 
श्रंसिकने सूत्र मगलो उत्व मनाया । 

राजकुमार श्रसय मूनि होकर तपस्यामे लीन टये श्रौर कमो 
काना करके केवलज्ञान को प्राप्तहूये 

फेवलक्ञान हौ जाने पर राजकुमार भ्रमय दरदेशोमें घमं 
फा उपदेण देते गये श्रौर फिर मोक्ष गामी हुये । 


श्रं शिक विम्बसारके दूसरे पृत्रये मेघकुमार भ्राठ रनियोके 
पत्ति थे ! सुवपू्वंक रहते थे । उनका सारा समय प्रामोद प्रमोदमे 
घीतताथा वे इतने सुख मे जीवन व्यतीत करते थे"कि उन्हे बुढ्पे 
की चिन्ता ही नथी । एक सम्य श्रनायास मगवान महावीर 
राजग्रह फे उद्यानमे षवारेये। लोगो की टोली की टोली सुदाय 
फा समुदाय उनकी वन्दनाकेलिये जारे थे मेषकरुमारमी 
मगवान को वन्दना रने लगे । भगवान का प्रवचन सुनकर मेध- 
वमार फा पन प्रसन्नहो गया । मन निर्मल दहो गया । भगवान क्ते 
चरणो मे पिरकर दोला-- "भगवान ध्रापते मेरी श्रासं खोल दी) 
म भ्रापकी दीक्षा षाहूता हु-- 

भगवन महावीर मोन रे] 


क्न्डसटर के 
> ५.५ 


हि न 


मेघङ्रमार कोयो एक वार वैराग्य ुरग्यासो सुम ममा) 
एने एक वार जो निर्व कर लिया यह्‌ निरय भयल घा 1 
भाता पिता के मन पर एस वातका गदेयं सदमा लगा । उन्मि 
पहतं समक्राया वुाया, फिर प्राठो पल्ली मेवकुमार पये रिन्त 
घा गई 

मगर जिद वैराग्य का चस लग जाये उपे कोई तोम फोर 
भाक्पंणा नही चेक सक्ताथा) 

उसके कानोनेंतो मगवान कास्नेद्‌ मरा उग्देग प्रमूव गु 
रहा या 1 एषे फानञो एकवार खप्दे्तनुननुतेथेवे प्रय 
कोर भ्रौर स्वर लहरी नदीं सुनना राहत धे । उसे सुनार प्टरर्दा 
धा । 

जीतिये--प्रगर जीत सक्नेतो शरपनौ दन्दिणीषो पीप्तो। 

धयं रसिये । राग द्रप समाप्त दोजिये। 

भ्रोर कमं को समाप्त कीजिये“ , 

प्रोर जव राजानेदेया कि मघकुमार ग्िखी भे प्रश्र ष्म 
संसारम रहनेकोरयार नदीदहैतो चते श्रनुमतिरेदोष्ो) 

मांने कटा--वत्म तुम्हे जन्म लद प्रर मृ्यु का भव्याय 
हैतो्ये ओतफर दी दोट्ना 1 दुब पराम चला 1 रसे 
कताम ठेना 1 घव्राना नदीं) प्रमदको पपन पप्तं मत पटक 
देना 1 लिख पर तुम जाद्हे हो उ पयपरयनेदातनेका 
मां पूजनीय दौ "याही है। तुमने मूर परादरफीय ;षएवंष्‌जन्य 
खना दिया । ते, दिकं सीर यनन ॥' 

मांकाट्तार,भांशास्नेद्‌, मां कापार्सादार गकर पमार 
भसगयान महावीर फ भनयामी दनय 1 धरर मदमार सापारः 
भिक्षुधे । सजो पर सोने वाता रा्कुमार अर शुमा न्या 
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था वहु मात्र भिभुथा। उस शय्या पर नदी दरार ® निकट करवट 
लेकर रयन करता था ! श्चाते जाते साधुश्रो के प्राने वाने से उनको 
कष्ट हठा था । श्रौरये साधू । ये भिक्षु] जवर्म राजकुमार था 
तो मेरा फितना श्रादर करते ये श्रीर रवये उन्हे दीन मानते 
दै1 

माका दुनार याद श्राने लगा । 

पिता काप्यार ठकठकाने लगा । 

श्रोर मेधकुमार पे सोषा मगदानसे श्राज्ना लेकर घर चला 
जाये ! वै भगवान फ सम्मुख पटुत । 

मगर भगवान तो श्रन्तंयामी थे । तुरन्त बोल्ते-श्वाप्रो मेषं 
कुमार क्या धर जाना षाहपै हो? 

जी 21 

"पुम्ह्‌ यह्‌ खलता है कि सोधुश्रोके समुह मे तुम्दारा प्रासन 
प्रन्तमेहै?' 

"जी---" 

, भमिल्षप्रो कौ उदाष्ीरता चिल रही टे ॥' 

'जो---' 

लेकिन वतप यद्‌ श्रावश्यफर्हु 1 

भयो कर प्रमु +" 

"वे सानु मुनिजन नो श्रापकरै सोयी है। वे साधना फै पथ प्र 


धनौर घाघनामे वार्वा नही मौन भापिक्षित है?" 
जी ।' 


"वे जानबूक कर तुमसे उदादीन है ॥' 
क्यो एर प्रमु-- 


"हसतिये कि तुस मभाव रख सको । तुम भच्छेश्रौरदबुरेमें 


(4 


र कुल्डलपुर के 


भेद कर सको । जो दीक्षा ले लेते दै उन्हे सुखं दुख दोनो वरावर 
है 1 कोहहसेया सेये 1 को निन्दा करे या प्रणाः तुम्हे सममाव 
रहना है 1 उपसग भी हो तो सहन करने है 1 

गर भगवान ॥ द 

"वत्स श्रव तुम्हे याद नही है तुम्हार ठीसरा जन्म क्था था 
पर मै जानता हूं । ्रव से तीसरे जन्ममेतुम एक हाथीये 1 एक 
ह भयानक क फोवत उठा ! दिशाये प्रमित होने लगी 1 याद 

1 

प्तही 1" ४ 

जानते हो फिरक्या हुम्रा !' 

नहीं तो ॥ 

"जानना चाहते हो न ? 

प्रभू श्रापकीषपाहौठौ 1 

"दिये भ्रमि हौ गई 1 तुम भूल गे तुम्हं कहां जाना ह 
रौर एक दलदल मे जा फते । तुम बार चार निकलने का " भयास 
करते ये मगर तुम वार वार दलदल मे फते जाते ये भूखे प्यासे 
श्रध मुखे । श्रानायास ही तुम्हारे वैरी व्हा श्र गये वे श्राकर तुम 
पर धुर्राघार्‌ प्रहार करने लगे । श्राखिर तुम्हे भ्रण दौड़ते पडे । 
मगर प्राण दछोडते वक्त तुम्डारे मन मे एक दुर्मावना धी 1 

“व्या प्रभू ॥' 

"कि वदला लेना है 1 वदला-- 

पिर क्या हुभा प्रभू ? 

"हस ४ ने त पिर विर्न्याचव की पटादियों मे हाधी 
दना दिया ।' 

दूखरी बार भी 
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ष्टां वटम--- 

फिरक्याहुप्रा प्रभू?" 

"वनोमे श्राग लगती रहती है1 दावानल क्षदते है उसे। 
तुम श्रव्षर दावानल से वचने के लिये सुरक्षित स्यान खोतेये। 
एक वारद्डेजोरकौश्रागलगी । धुधरु करती श्राग जंगलको 
जलारटी थी । तुम जव भागकर सुरक्षित स्थानर्मे प्च तो 
वहां श्रीर मी पशुधे । तुमसे द्यौदे पु । लेकिन जवर श्राग लगती 
दै तो पशु तक श्रापसकार्वैर भूल जाततेटै 1 तुम भी भूल गये, 
वहु पूरक्षित स्यानं तुम्हारा खोजा हृश्रा था, लेकिन उसमे जंगल 
फ सभी जीव खहैये," 

किर क्या ग्रा प्रभू? 

'लडे स तुम्हे खाज लगी । तुम भुक कर खुजलाने लगे । 
भ्रौर जव खुजला कर तुम पुन पैर रखने केलिये ्रागे वदे तो 
देखा कि वहां एक खरगोश श्रपनी जान वचा रहा था ! तुम्हे उख 
निरीह सरगोए के प्रति फरूणा उपजी । तुम जानते ये कि यदि 
तुमने पर रवखा तो उसकी जान षली जायेगी । तोन रोज तक 
लगातार तुम उप्त खरगोण कौ खातिर तौन धैर.से खड़े होकर 
उखका जीवन बचाते रह 1 जव दावानालणांत हुप्रातो सव 
जीव जन्तु श्रषनी श्रपनौ राह लगे ठो खरगोण भी चला गया। 
तुम्हारा खास वदन श्रक्डगया या) तरुम घडामसे भिरेश्रौर 
तुम्हे एतनी चोट भ्राई करि फिरतुम फिर णरीरव्यागकर रानीके 
पेटमे धा घुष । ४ 

उस्न प्रतिष्य फर्णाके कारण धौर पदु योनि मे भौ जो 
पुमने समभाव दर्ताया तो उषके कारण तुम्टे यह योनि भिली 1 
भाश्षयं ६ कि पदु योनिमे घरुमने जो समभाव दर्माया श्रव उस 


५ 


॥1 


१ ` कुम्डलपुर के 


सभाव से दुरं ना रहे हो । कया यह दीनता तुम्ह णोभा दैती है । 
परम श्रहिसक वीर वने थे । प्रहिसफ वीर बने रहो । तुम्हारा घस्र 
ही खमभाक है 1 उस स्व को त्यागो । तुम्हारा नाम मेव टै 
तुम मेव क सयान हौ धीर वीर उ्टार श्रौर गम्भीर बनो । सहत 
शील समभावी बनो 1 जो रास्ता, जो पय तुमने शरुता है वह्‌ 
पहनशील समभावी पौर उवा र्षी वनने से ही प्राप्त हौ सकता 
है। प 

मेन राजकुमार फे मन की सलुसता धुल गई । 

कायर> जसे भिट गया-- । 

उसने पुनः दीक्षावृति ली नौर श्रपत्ा तपौभय ध्रत्तिमि जीवनं 
व्यतीत किया-- । 

साथा भगवान का मागं जिस पथ पर एक तही श्रमेकत 

पथिक चलकर अपनी राहु लग गये 1 

भगवान भहाकीर स्वामो से लिन सिद्धान्तो का प्रति पादन 
किया उनमें निम्ने वाते भौ णादिल यी-- 

(१) पाप आचरण मत करो । 

पांच पापोंकी चर्चाहमकर चुके । 

पांच पापों को द्ोष्ने के बाद काप ससाप्त नहीं होता, 
प्रारम्भ होता ह । भगवान सद्ावीर ने पने प्रवघनों मे तौनबातों 
पर बल दिया था। तौन तत्व थे-- 

1 १ स॒म्यक्‌ दशंन 1 

(०) सम्थक्‌ 1 

(३? सम्यक्‌ दरि 1 

सम्यक रष्टि व्या ह? 

स्वं, भरहंव देवो मे विश्वास, घमं के प्रति ्रास्था श्रीद 
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प्रनन्त गुणो के प्रति श्रद्धन दही सम्यक दृष्टि है) सम्यक्‌ दृष्टि 
होना श्रावग्यक ह । सम्यक्‌ दष्टिन होने के कारण व्डे कष्ट 
- सहने पडते है 1 
श्रंिक चिम्वसारके एक प्रोर युवराज कानाम था वारि- 
पेणा । उनकी माता धी चेनली, भगवान महावीरकरी मौसी 1 
वारिपेण मे एक तपस्वी श्रावक के गणये । वे प्रत्यन्त गुणवान 
श्रोर सम्यकतत्वो थे । एक तार उनके कमं घमाप्त होने का समय 
प्राया । 
चतुदशीकफे दिन उपवास फरनेके लिये शमणनं मे जा 
विरजे । 
उसी दिन एक्‌ घटना घटी । + 
उषी तगरीमे विद्यततनाम का एक चोर रहताधा। 
उसकी प्रेमिका थो नगर वधु सुन्दरी! 
` विद्‌ उसपर जान छिदक्ताया । समवतः ष्सी वात फे 
प्रमा तं उनने एक गर कहा--"राला--' 
ह" 
"भ व्यारषफन्दे षी ?' 
1 
"ससूत ॥' 
श्यानज्ञादो।' 
गरप्यार्फरतेदौतो सके रानी चेलनीक्ना हार लाकर 
<, 
स्तिप्फ टीकर ।' 
"विल्दुल +' 
"यह्‌ श्रसयेन ६५ 


ष 


, 
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तो प्यारे मेरा प्यार मिलना भो श्रसंभव है ।' 

श्रजीव बातहै।' 

सोच लो।' | 

प्यार श्रन्ादहोताहै। श्रौर वदितत, थाभी विदत जषा 
चपल । शरपेने कौशल से भ्राल्िर वहहार लेदी राया 1 हार 
पुराना प्रासान था । मगर पचाना नही । 

रास्ते में कीत्तवाल ने उसको जगमगाहट से चौक कर पूखछा- 
थेक्याहैरे। 

ना कुच नही 1 

श्रौर वह वैजीसे शमशनकी प्रोर भागा! वहा राजकुमार 
वरियेणा ततप कर रहै थे। 

विद्‌ त वह्‌ हार उनके पास पटक कर चलता वना । 

पीले पदे सिपाही लोग दौड़ते हुये राये श्रौर वह हार 
राञकुभार फे पास बरामद घ्रा । कोतवाल चोर क्तो पाकर प्रसन्न 
हृभ्रा ॥ उसने यही समा कि हार चुरा फर चोर पाखन्ड कर 
रहा है । उसे पकड कर न्यायालय मे पेश्च किया । भ्र रिकं विम्म- 
सारसोचरहैयेक्तिरेसाकेवेहो सक्ता हैकिवेयामां काही 
हार चुराले। मगर समस्त गवाहिया उसके खिलाफ पड़ र्टी 
थी । श्रौर न्याय कहता था कि यदि प्रमाण मिलतेहैतो प्रपराधौ 
फो दण्ड मिलना ही चाहिये । धरपराधघीको दण्ड द्िजानि का 
विघानदै। 

महाराजा श्र शिक चिम्बार नेमृष्यु दण्ड दिया । वे न्याय 
फी तुला के समक्ष बे ये । पुनीत न्याय तुला कौ शपय लेकर वैठे 
थे । हृदय कड़ा कर श्र शिक्त पिम्वस्तारने वारिपेणको चान्डालां 
के हवाले कर दिया । 


। 


0 
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घान्डाल चध फे लिये एामशान चे गये । 

मगर यहु क्या! 

वधक्ेल्िये हाथ नही उठ रहा या। 

फरसा नदी उठ रहा था। 

एके देव, मगध की स न्याय व्यवस्था को देवकर प्रसन्न हो 
उठा । उसने राजकुमार वारिपेए पर पुप्प वर्पाकी। 

पुष्य वेर्पा। 

श्रीरहत्या कौ निवरता। 

यह चर्चा सवत्र पौलती चली गड 1 

श्रं शिक विम्वयार स्वय वारिपेल क्ते निकट श्राय । श्राकर 
ोले-- त्प, हुमे विश्वास वा ‰ि तुम चारी नही कर सक्ते । 
मगरन्पायतो प्रन्धाश्रौर वद्धरया दोताह। वहु ङेवल सत्त 
देता रै । प्रीरवे सबूत फते ये कि तुमने चोरीष्ी है] भगवान 
फो भतुकम्पा है कि तुम निर्दोप पाये गये । हम तुम्दे लेने भ्राये ह 
पुत्र चलौ चसे | 

नही 1" 

"वयो देटा ।" 

कोन वेदा भौर किसफा देया ।' 

"यह क्याकढरहैहो पु + 

(वल्ल ठोक वह्‌ रहा हि1 सतारमेन फोई किसीका 
पितादैन माता 1 उव स्वांके नाति है। म एमशान मे भवित 
फरर्दाथा श्रोरयहषोयेष्ा भारोप मेरी नजरमे उपसं 
धा 1 मनि निश्चयषूरलियाधा कि यदि षस उपगं ते वच गया 


तो निषए्वयही ॐ भगवान कै परम पदक चिये महावर स्वामी 
फ़री णरणमे गाङ्गा 


+ 


१०० । कू्डलपुर 


न्तो घव" 

स भगवान महानीरके संघ क्ता मृतिं सदस्य नुगा)" 

शन्यहि) 

साता-पिता दोनों ही पुत्र के टस निश्चय पर फुले नही समाये! 
वहु जानते येकि वारिपेण हृद्‌ निण्चयी ्पवित है यहं सही 
कि उसकी पलियां श्र्ुपम तेजोमय श्रौर सुन्दर ह, ममर जो व्यक्ति 
परम पद मोक्ष फा उम्मीदवार वने उसके लिये शपथ कानड़ा 
मूल्य है । कहा गया दहै क्रि वृत्त भंगहोनेकौ घ्पेक्षा धमि प्रवेष 
ही ज्यादा श्रंस्कस्है। शौलसे व्रतं कोष्ट करे जीना किषी 
कापक्ान्हीदहै।' 

वादिपेए॒चेप्रभुका थां स्वीक्रार कर लिया। 


धहादीषर स्वामी ते एष्ट ष 
यहादीर्‌ स्वासो द्रोर्‌ द्रष्ल फा 
दिश्व 


© 
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कदो) गोणि क, कि नदित पर्दी ०0  तै क ० 
सहावर स्वासो फ पावन उपदेशा का मनोवलश्राजभी ईस 
एवमा मुखमा सात्रके प्रारियो को प्रतिश्य वलदे रहाह। 
लितनी जरूरत महावीर स्वमी ङे परावन उपदेणो की धाज 
है उतनी कभी नहीरही। यु हमेशा रही भरन्येरे मे चमकती एक 
प्रवरलौ फी साति महावीरस्वामी का दिखक्लाया हुत्रा मागं 
प्राणोभाव्रकफो मृक्ति री राहपर चलातचाभ्रा रहाट । हूर क्षण 
सलग्ठारै कि महावीर स्वामी का पालन उपदेशं हमे पथं दिख्लां 
रहारै। पथं पर्ट्हाका, पथहे मा्तवमनत्रकीदयाका ! 
ह्र प्राएो-- 
देवदहोया चर! 
पशु दो था नियेयगति फा जीव! 
धीर यास्वावर ! 
हर ग्धक्ति प्राणी 1 हर जीव एक सी पीटा सदसूच फरता 
॥ दर्एकका एकी ष्य है, सुवित ! 
मुषित, मुदित *** 
सपार के प्रादापमन से दुटफारा । मानष साग्र फे प्रति षया 
1 म्पवहार घोर कमा फां निष्कासन, फर्मो दूर, दुष्कर्मो चच 
हूर" 
सशाशेरश्रासो छा एप रटत एण ६ ! परर दए षर एष 


१०२९ कुर्डलपुर फँ 
वहुठ सुन्दर प्रर मनोरम पथ 1 थू श्रह्मि का रास्वा भगवान 
बुद्ध ने गी दिखलाया था-- । 

मगर उनकी दथा सीमित थी मानव मात्र तक । 

पशुग्रौ पर द्या करना महावीरस्वामीने ही सिखलाण रौर 
भ्राज जव विश्व दुखम्ा-सुखमाः काल के अरन्तंगत परान, भ्रष्ट 
श्रचरण कौ चरम सीमा परवद रहाहैतो भगवान महावीर 
स्वामी का पथ ब्रीर श्रालोकित कर रहा है, विश्वके प्रारियो का 
मारतमेंही नही मारतसे बाहर भी महागीर श्रौर जिन दैवे 
भ्रसंख्य श्रनुयांयी नित्य महावीर स्वामी के उपदेशो , पर चलने का 
भ्रयास कर रहै है। 
-- भढ तही बोलना 1 
~-- चोरी नहीं करना । 
-- धन संग्रह नही करना 1 
-- सानन मात्रे फे लिये नहीं सवके लिये प्राणीमात्र के लिये दया 
फा प्रार्‌ करना ही सवसे बड़ा धमं चन रहा है । तभी षो जगह 
जगह वे लोगजो पशु मांच खाते नही श्रघातेथे। भ्राज धाक 
हारी होते काज्रतते रहे है। प्रकृति कौश्रोर लीटते हये ये विश्व 
कै जीव प्रकृति के रक्षक वनने का प्रयास फर रहे है, श्रौर महावीर 
स्वामी फा वहु साथंक उपदेश कित्रियेय गति का जीव भी परमेष्टी 
के महान पदको प्राप्ठ करके संखारके श्रावागमनसे मुक्तो 
सकता है, श्राज फे प्रजातंत्र युग की पहली मजबूत बुनियाद है । 
मगर श्रभी हम, विष्व श्रौर विष्वके प्राणी भगवन महावीरक 
घतलाये मां पर चल नहीं पारटेहै धसका महज कारण है 
मारे कमं, हमारे जीवन मे भ्राये हये दूष कमे, कपाय श्रौर पाप 1 

पाप मुक्त होना ३! 


१०६ 
पकुभीर्‌ 


फषायसे दरहमार 

रीर दूयकर्मो के उदय को रोकना है। 

महावीर स्वामी के प्रस पथ का श्रनुसरणं करने वाला हर 
प्रीचं चाहे वह्‌ त्रयेण गिक होषा देव, एक खमन श्रधिकार 
वता कि वह्‌ श्रावागमन के कष्टो से मुक्ति पाकर भ्र्मामे 
लीनो जाये । 

रास विण्वास का इससे बद्ठा विवेचनं भ्रौर क्या हौ सकता 
ट्रैक हम सव केवल श्रषने पापो श्रौर कर्मोकेकारण दछटेया बडे 
1 हमारा जीदन पाप, छम, श्रौर कपाय ने अरतिरजित कर दिया 
ह, प्रत्यया हम एक हौ णवत के पुन्ज है, जो सोक्ष मि की श्रौर 


घप्रतर ६ । महावीर स्वामी के एत पावन उपदेशो कासार भाज \ - 


पूरे विष्व कफो ग्रहण करवा है, भोर यदि विष्वके प्रारी मात्र दस 
उपदेएकोग्रह्सकरलेतो न कोई भूखारहेवनंगा। स छोटा 
प्दैनवड़ा 1 नसीमाकेत्तिय युद्ध हो न रक्तपाव। . 

परग्रहनफरसेके कारण उन समी प्रणी मात्रकी रक्षा 
सक्ती दै, जनको नित पीड़ा दी जती है माघके लिये पशुवघ 
भ्रधिक मूनफे फ लिये मिलावट श्नौर भ्रधिक्‌ मुल्क समृद्धिके लिये 
सजर्मतिक उखाई पद्याष मे पिदेणमे होने वाला रक्तं पाठ सूक 
सका है । धासू कृन्दन ममवान महावीर के मागं मे वजजित है! 
भगवान महादौर के उपदेश विष्व को सिखवते &-- 

सयमी जीवन जियो ! 

षन्दरियो प्र नियन्त्रण रहो 1 


मेवल षन्दिो के स्वादष्ैथियि पक्रिसी षो पोषा प्टुषाप्रो 


१ सुन्डलपुर फ 


सथ्रसिदो! त वक्ष करो 

परिग्रहण से वचो ! श्रापकी संचित सामग्री फा उपभोग श्राप 
लिये नही, उन वे्हारा लोगे लिये, जो इन सुविघान्नो कते 
लिये तरस रहै है ¦ उतकी पीडा को समभ कर उनको यथेष्ट 
सम्मान भौर मुख भिलना हौ चाहिये । वे हमारे सुख फे सवस वड 
साभफीदारहै। 

संसार भर क वड़े राष्ट केवल श्रपने देश वासियों के स्वार्के 
लिये श्रपने भ्रापको कडा वठाने के लिये एसी राजनि विचार 
धाराक्तौ णोपण कर रहै है,जो विश्व को विश्वयुद्ध के फगार 
पर क्ता क्ती है । कोरिया श्रौर वियठनाम षके साक्षात उदा- 


ह्र्ण रै! 

सगवान महावीर स्वामी का उपदेश ग्रहण करके विष्व एष 
भयम णं विश्वयुद्ध से बच सक्ताहै भ्रौर हर प्राणी श्रपने श्राप 
एफ संयमित जीवन जौकर श्रपने कर्मा छो नष्ट करके सचुलता फी 
एफ-एक् सीढ़ी चदकर परमपद पर पटुष सक्ता है 1 

षत उपदेशो फो सूदरुरं विष्व क कौने-षोने मे पहने से 
प्रारीमाच्र फी रक्ना हो सेमी 1 सांसारिक सुखी जीवन भोग फर 
परमपद की प्राप्ति हो सकती है । फ्योकि भगवन महावीरस्वामी 
कै उपदेशो का सार प्राणीमात्र पर दया भावे रखनेमे ई रग्हा 
खहा विष्व दुखमा-सुखमा काल को पहुंच रहा है 1, शारीर सुख 


-ीदोट्‌व्डुर्टीदै। फन बढ द्दाहै 1 धौर वहाप्राणीमें 


ह्या नही, परिवार फा सुख नहीं शान्ति नदीं भ्रणान्ति का सम्राग्य 


फवर्हारग 
दुर परियो देशं ! 
--छस्यष्ा शे तासं पर वलष्ठा शा रार्‌ धषठापते गले श्व 1 
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शान्तिक नामे पर युद्धका श्राश्रय दने वाले देष श्राज एस- 
लिये मानसिक रूप से दुखी है, संत्रस्त है, वहा हर साल प्रकतिके 
प्रफोप होते है, मोपण हत्या कान्ड होते है, क्योदि वहा कर्मोका 
उदय वड़ीतेजीसेहौ रहा है । 

दष्कमं--कपा श्रौर पाप पूरित कमं । इन कर्मो से वकने 
फाएकही मृगं है-पा्पोकोदूर करतेका एकही रास्ता है 
कि विश्व महावर स्वमी के उत्सद्‌ उपदेशों को ग्रहण कर जिनसे 

ह वंचित है । प्रीर जिनके बनैर उसे भयकर त्रासक्ता जीवन 

जीना पड़ रहा है । 

रे बिश्व के सामने एक ही मागं है क्ि वह्‌ महावीर स्वाम 
फे वताय उस मां पर चले लिस्मे पाप नही कमाय नही कसं 
नही केवत है स्वाधाय सयम 1 श्रपूवं व्याग महान्‌ वलिदान श्रौर 
परात्म िद्धीका मा दसी मे विश्व का कलयाण है । 


इस इुखी भरन्डसे एर शान्ति 
शरोर सुख का प्रकाशदीप है ! 
9999 99 
भगवास महावीर स्वामी कौ कल्पनां करते पक्त श्रांखो फे 
सामने एक म्रतभूत ग्रहुलादकादरी ण्य सिच जाता है। भगवान्‌ 
पहाकीर फ प्राप्त मूतिर्या क्षो उनके ख्पको चित्रित करी हीह 
यदि थोड़ा क्षा चित्‌ चिकाति करके उस खूप कौ कल्पना की जाये 
तो यते गद्यद्‌ हो नात्ता है । कल्यना कौलिये उषा काल शी-- , 
हर ित्िजि पे सूरज उदथयहोर्हाहे। 
तषी का प्रवाह, धीमा, मन्थर होते दह्ये बीसा केतारोकी 
भांति कृत हो रहा है! 
प्रातः काल :-- 
घर्थात्‌ पक्षियो कै, कलख से भरपूर एक चुहानी सुहु जवं 
वसेरा लिये पक्षी उड्धे है भोजन फी खोजमे श्रौर वेरा लि 
याघ्रौ प्रत्यत होषैहै नई यावा. कफे लिये" एसे क्षणो में सधन 
साल वृक्ष के नीचे प्रफत्लिव सुख लिये एक पुरुष श्रष्ठ मग्न छर 
1 श्रन्तंहष्टि से व्याप्त उनके व्यस्त नेत्र किसी भोर नही 
जाति । भौर उ स्यान से गूजसे वाले व्यक्ठि पृते है । कोन 
हये ?'. 
(करुन्छलपुर के राजकुमार ॥' 
(राजदूमार + 
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हा 1 
हाय क्वा है। इन्होदै छन्वास्चि दणो तिया) 
स्वेच्छा से । 
` यानी बोई दुख नही ॥' 
न्नी ।' 
पई परेणानी नही । 
1ल्छरुल नही --' उत्तर दिया जाता है दन्द संसारके सभी 
सुख प्राप्त थे । स्वेच्छासे सन्यासी वने हं 1' 
स्वेच्छा से कोन सन्थासी दततता है ?' 
जिन्हे परलोक, इहलोक सुघार कर मोक्ष की कायना हेतौ 
ह [| 
इस उत्तरमे वाकईमेखारदै। 
भगवान वद्घंमान का संघार कुद फेसाही था । उन्हे कोई 
सांसारिक दृल नही था 1 कोई पीड़ा नही थी) वे राजघराने भे 
नन्मे धे भ्रोर एष्वयं फी गोद मे पलकर व्डे हृए ये । स्वेच्छा से 
सारो सम्पतिका्टाने केरफे श्रकिचन रहने फा व्रत लिया धा 1 
पेथोकिवेये महसूस करतैये कि संसार जौ भोग क्षेत्र श्रौं 
फमंक्षेत्र दोनो है ] फेवल श्रक्नान ही गहरी गुफा है । उनके धरन्‌- 
सार समस्त लोक मोह प्रन्धाहो रहादहै1 वे सोचतेये इस लोफ 
मेकेवलवे ही धन्य हं जिन्होने तृष्णा रुपी विपत्र को उतार छर 
कफ दिया हे 1 जीव भौर नाश पतनकीधोर वद्‌ रहा है! एसे 
एस पतन को रोफने की सामयं किसीमे मौनी है! न भामे 
नचंघु चगेमे। 
मोह हमारे जीवन कौ स्वक्ष बड़ी विपवेल ईै--मगवान 
महावीर ने स दातो एक तरद्‌ नही दर तरद्‌, हर प्रफास से 


1 
+ फुल्टतपृर ॐ 


स्पष्ट स्तिया धा । महावीर स्वामी ने यह्‌ स्पष्ट करदियाथा कि 
घो कुछ हय सोचते है, परते है उस स्वका परिणाम हुमको 
भुगतना ही पड़ता दै श्रौर सम्भवतः यही सोचकर उन्होने एत 
संसार को व्याग करके इन तत्व उपदेशो को पुष्ट क्रिया था करिः-- 

केवल स्वंजञ श्रौर स्व॑दर्णी ही दिशा भ्रमित सांसारी जीवो 
फो उपदेणए दे सक्ती है 1 

एसा उपदेश ही सत्य उपदेश हो सक्ठा § 1 

समाज निर्माण करना दै तो उसका साधार स्तंभ व्यवितही 
है । केवल पुरुष श्रथवास्त्रीही ेसी मौलिक हकाई है जिसके 
कारण समाज वर्ता, त्रिगडता प्रधवा विफुित व पतनशौल होता 


न, 


है 1 

ध्रठः व्यक्ति का सुधार ही समाज सुधार टै। जव तक व्यवित 
श्रपने श्रापको सतुतित नही कर्ता उसे कोई राह नहो मिल सकती 
व्यक्ति के सुधारसेही उसकी श्रात्माका सुधार होता ह भीर 
उक्ष सुधारसरेही वह श्रपते जीवन फो उन्नत श्रथवा श्चवनती फी 
राह पर डालता ह । 

जिन बातो को घ्राविष्कार फरक भ्राज हमारे समाज शास्य 
समाज नेता श्रौर समाज सुधारक पले नही समाति उनको श्रपनी 
खोज मानते है । वे बातें क्ायंके रपम भगवान महाकरने घ्रान 
से ठाई हजार वषं पूवं कहु दी धी 1 

ठाई हजार वषं" 

लव र्या नहीं हृएये। 

साज्रालाधो संसार धना प्रौरमिटा 1 लोग परे क्षौर श्रते 
थे । 


रजफ़मार १०२ 


क्रिी नै सच कहा है, समय भागते हये घोडे के उन सिर कफे 
वोवोकी भतिदताहै जिते पक्डा नदहीजा खक्ता! समय 
गही रकता घड़िया रिक टिक्त कसे घट्टे धनवनाते अये ही वदते 
षते जाति हँ । महावोरस्वामो को पर्चीऽवीं निवारा शतान्य का 
समारोह्‌ प्रायोजन क्रमे को तयारी विष्वं कर रहा है उनको वाणी 
उनके उपदेशों का ्रमृत्त आज भौ उठना गदिमामय पावन प्ौर 
पवित्र है जितना उ समव धा वलिक्ति भ्राज के युग में जत्र दुखमा- 
पु्तमा कान चल रहादहैतो भयवान मद्रादीर स्वामी के उपदेश 
भविक सारमय हो रथे । कविवर्गने महावीर स्वामीके 
प्रनतरण को सरद ज्योत्छनाके अ्रव्वरणकी संनादेतेहुये कटा 
है कि जित प्रकार शरद ज्योत्सना का प्रभाव उसका सूप ञ्रौर 
उपो परिगति समी कुद सुद होतो है उसी प्रकार मदावीदं 
स्वामी का प्रादुभाव महादीर का श्रागमन उनकी दाणी, उनके 
उपदेश, उनी स्थापः डी शरद ज्योतछना की साति निमंल स्वच्छं 
रीर प्रानन्द्दावी टे 1 

गवीरस्वापी को स्वतन्यता का प्रथम सेनानी कटुना 
चावि । रुद्ध शरीर गलतत परम्परा का सशक्त वरितेधो एक सदलं 
सेपानी निन्टने दई हयार साल पूवी श्रपनी भुर महान्‌ 
चासौ से क्म पा---'मानवतोक्याकोई जीवभी नकिमीका 
प्रष्ठा कर सकठादहैनवुरा { सव स्वच्छन्दहै। सव स्ाधीन ह 
'प्राधीवहैतो सिफे प्रपने { धचरपने कर्मो क्ते मादन होकर मनुष्यं 
गल या दत पाता ह सुप्य से देवता श्रयवां त्रियन्धरप्रौर नरक की 
ग्रति दा जीव गनताद्। 

ध्रठः मरावौर स्वामी का यह्‌ कयन शतश्रतिघत सहि 


११०. कुन्डलपुर फ 


प्राणौ मात्र ज्ञानकासहारयाले | ज्ञानक ञराश्रयं में शने पर पठा 
लगेगा ङि :-- 

(क, काल कौनसा? 

(ख) उसक्ता कौन सा जन्म है ? 

(ग) उसका निजि क्यार? 

(घ) उसक्ता भ्रावरणदक्याह? 

(च) हितकारी क्मंक्याक्यादै? 

(छ उक्ता भविष्य कदां नुरक्षत है ? 

ज) उसमे ग्रलग्रोरक्यास्पारहु? 

एन प्रष्नो क्ता सही उत्तरपाने परही प्राणो मान्न ग्रगनी 
दितचिन्तना कर सक्ता है 1 जान सक्तादैकिउसेक्याफरनाह। 
कन करना हे प्रर कंपे करनाहै। ध्रापने देखा होगा किंसमय 
धाने परही कुठ कायं सम्पन्न होति दहै। जंसे वक्त श्रानेपरदही 
सही समय पर डला हुभ्रा वोज फल देगा! भरयवा नही! उसी 
प्रकार यथा समय क्य मर्ये कमं ही जन्म श्रौर मृत्यु कै ्रावागमन 
से मूप्रन कर सक्ते द । । 

दावोरस्वामो का उदहद्य किती नये धमं को स्थापना 

करना महीं या । उन्होने तो उन्दी सिद्धान्तो कौ स्यावना कौ थी 
जिसे उनसे पूवं २३ तीर्थकंर कर चुकेये। 

महावीर स्वामी ने इस मूल तत्व षी स्थापनाकती कि देह फे 
साथ देहो का श्रन्त होता है, देषा लगता है । शंकाहो सकती है 
किदेही (श्रात्मा) है क्या? उसे किखने देखा ह। उन्दने 
कटहा--यद्यपि स्थुल नवो से ग्रात्मा दिष्ाई तहीं देती । क्योकि न 
तो उसका क्ोईसरूप हैन ऽका कोई रख न उसमे कोरा प्रातो 


~ ~ - -- ~ 


सज्दुमार ११९ 
हैश्रौरनदही उसकाको्ईरंयहै । परन्तु मानवी श्रनुभव उसका 
भरस्तित्छ प्रमाणित करते है । ्रात्मा शरीर से श्रलगं है क्योकि वहं 
पच भूतो की उपज नही । शरीर तो पंव तत्व काद । जल, वायू 
पृथ्वी, श्रगनि रौर भ्राकाश । मगर नमे से फएोनसा पदाथ चेन 
ह । किस्म जानने देखने का गुण विधमान है । जव इसमे वह्‌ गख 
नही तो फिर उसमे जिनको यहु वनतो है। यह गुण कैसेभ्रा 
सकता है 1 

महात्रीर स्वामी ने एक सवय महेत्वयुणं मिद्धान्त का प्रत्ि- 
पादन क्या कि विश्वमेजो दस्तु हु उसका कमौ विनाश नही 
हो सकता । जौ वस्तु नही दै उसका कभी भ्रस्तित्व नदीं हो 
"सकता । 

ध्रा्सा ¢ विपय मे उन्होने कहा-- 

नाश दैहकाहोताहै । शरीरकानही { देहु पुद्गल ६ श्रौर 
देही चेतन जब णव का दाह सर्कार होता है पुद्गल पुद्गल दी 
र्दता है भ्रौर चेठन लोक मे दुसरा शरीर घारणा कर लेठाहै। 

श्रगररेसानहीहोतो जान्तेहो क्या होगा ? 

-मनूप्य फा ज्ञानं भी सद्तिहो जाये?" 


मनुष्यफाल्ञानमभी पाचसायोमेह्ट जाये । एसा नही था। 


1 न्ड दै धरोर उसका भ्रनुमव भी एक श्रखन्ड वस्तु करती 


धव एक शका उस्तीहैकिश्रात्मा पहुचे थी या सही) 


॥ भौवाप्ना यदि लोक् भ्रमण तदो करती हठी तो नवजात 
एणु श्रनायासि ही माता क स्तनो का पान कसे करने लगता 1 
भयोकि यह्‌ उस पुराने जन्म फा संस्कार द । 


११३ कुर्ध्तपूर ४ 


भौर इन्द्रियो फा भाभास ध्रात्मा ही पाठी है1 क्षनादि काल 
पुद्गल के बन्धनो में पड़ा हुच्रा एरीर में कैद हया जीव णुभा- 
शुभ कमं कर रहादह। जीवने पूवं जन्मभे कमं क्िि वे प्रौर 
इस जल्म में भो कमं संवित फर छठा है । एन संचित एर्मो का 
भच्छाया दुखा फलव वहु स्वयं भुगतठा है भौर सुंडी यादु 
घनता है 1 


ब्रत उपवास श्रौर उपत्याकफे द्वारा न क्र्णो फी निर्जराहौ 
जाती है श्रौर णरीर वन्धन मूक्तदहौो जाता है! जय मन वंदनं 
छाय द्वारा जीव संवर श्रवस्याफोप्रप्ठ हौ जाता है तो कमं 
संचित नही होते श्रौर संवितिहूुये मोका तपस्या से नाद हो 
जाता) एस प्रकारके कर्मोके श्राने केर जानते प्रौर पुराने 
कर्मोकेक्षयहो जनेसे संसार क्ता श्रावागमन द्यु जक्ताद। 

कर्म प्राना दृ चाना ह) 
कमं क्गही दु ध्वड। 

जय दुख तिद्ताद्ै कौ वेदनापरे पितव्ती £ प्री< वेदने मिट 
सन्ने मेसव दषो री निर्ंयद्ासातीदं। 

क प्रपत भवान महावदोरस्वामो स प्रषेठर विया सत्ता 
रहः भगवन | श्राप एक राञकुमारपे 1 रापो उभी 
सुख एवं सुविधार्ये उपल्च्य थी 1 फिर भौ प्राप्ने मूनि र्त वारण 
क्षिया 1 श्रादिर क्यो ? युवावस्ा्मेतो हर एक ही श्रानन्द नौग्ता 
है । आपो मोग एवं उपयोग कौ छामग्री उपलन्य थी { फिर 
प्रापने उतत स्यो रही भोगा) 


सगवःन सह्ययीर ने षसका उत्तर्देते टये रत धा ई 


निर [ कर सात ~+ य[रतन ध सन मये 
जये भानन्द मरार मोग बहा साता दे, चस्ति मक लायन न. 
६५ 
र 


॥ 
५ 


राजकुमार ( १६१ 
हैष्हीहै ताणकी जड़ { जवानी मँ दीवाना दमफर जौ भोग 
ध्रथवा दद्धिय सुख उठता है, वह्‌ शास्तव मे घपना सवसे वड़ा 
धित करता दहै जानते हो दुनियां मे सरे फगडे फाहे पर दोतते 
1 कंवन भ्रौर कामिनी । (जर प्रीर जोरू) । तो जो षडा 
कराये उसमे सुख सा । श्रौर षन्दरिय सुख तो उख चलवार फी 
धार पर षडे ण्रहद फी भांति होत्ता दहै जिसे पालख करके ध्यित 
षाटनातो ह, मगर हर क्षण उपे जान का खतरा पडा रदतादै। 


-जोसारफो सार उपादेय को उपादेय भौर धार फो घासार- 
मानत हँ षही सारके श्रधिकारी है, यू रस ससार में बड़े-बड़े कंद 
खाने चन्धनं ह । मगप् वास्तविक वन्धनं ठीन हैः- 

(१) चनास 
{२} स्त्ीमेश्रासक्ति 
(४८) पुनर सम्पति फी कामना धापर्वित 


पर ययष्यान दीजिये । घरपफ्याहै 1 परूल्यन दहौतो करु 
भी नही । प्रौर स्वौ--उसका प्रन्त बुदढापेसे होदा द, घौर जव 
मृत देह मूषजातारै तो उसमे भ्राणकिति नीं रहती 1 


धन स्वणं श्रौर रूप सुच्दरी वस्व येंउसंसीमां तकही 
गुहाति दै! जव तक ्र्दरिया वण मे नदी होती जध इृद्िया वक्में 
हो जातीदटतो यह्‌ युख साधारण दुख में ददले दिखताई पड़ते ६ 
रोगी व्यवित लोजमे श्रानन्द तेता है उठी प्रकार चित्तके बु्ाद 
ग्रस्त यदिति फो तद्द्‌ प्रच्छालगादारहै, रोगमे ठो वहुषौरमभी 
घच्छा लगने सता । ममगरस्या वे हितिकारफष्ोवे दै, नटींवे 
ितवारी नही होने कत्ता हडञ श्रुतः है । सून निकल प्राता £ । 
षटु उसी सून कौ प्रुसकर भानन्द लिप जाता ॥ एनया ष्या ६? 


२१६४ । ुन्सपुर क 
ये वास्तव सक्षणि सुख ह । एस प्रफार सहावीर स्वामी 
ध्रपनी वाणी से उन सभी चाठो कती प्रति स्थापित्त स्वायना फो ऽ 
प्राणी साच फे लिये श्रावष्वकत दै महादीर स्वापी प्रारौ साध्य 


स्वतन््रता ह्यपीथे । वे हर प्रारी की स्वतन््रता छे शतम २ 
समर्थक ये, कि उनकी सदन शविति भगवान दुध से भी वड़ीच 
यी 1 भगवान बुद्धष्ताक्षेत था सि मानव समुदाय भौर मर्यं 
स्वामी का क्षे्धा, चर पचर, गोवर नोदर, श्रगम, ती 
गतियो । 
उन्होने उन सिद्धान्तो कको व्याख्या फी जो सातनं लि 
ते सिद्धान्त ये { धगदाने श्रादिनायस लेकर भगवान पाश्वं 
तक धमी तीर्थ॑कये ने इन्टी च्रदेगो छरी प्रतिष्टा शरीर प्रति रका 
की शी ! भगवान महदीरने कटा धा-- "जयौ रौर जीन दः 
एप्त मिनत कतो दसं शानदार दंग मे लधु निखा गयाच 
चष्टे नरधौरकुजरश्रौर वौटी सव एक समन ये । र्ति 
उसी व्याव्या को वितरिह करते हुये लिखा है! 
राजारानी छत्रपति दाधिन छे ्रखवार 1 
भरना सवरौ एक दिति प्रपत्ती-प्रपती वार ॥ 
छव दख देह को समाप्त हना ६ तो फिर एसफा मीहं कप 
द्द सोह नही रहेगा तो मनुप्य मोह छोड देगा । दर्मा 
महावीर स्वामी ने परमाक्छप्ट करने के लिये शुद्ध मावनराश्र 
सअतसमेस्थानदेने कां अरग्रद कियादहैये मावनायं ६-- 
(१) श्रात्मा हे एरका ध्रनुनव करो शरोर समरे निरेवस्पर 
करते रहम ! 
(२) भ्रापको च्रत्मा ष. 
ड, उसका समुचित णादर ससे} 
(९. प्रद्यचयं क्ता पालन एसे । संसार 


शो प्रात्य ६ ससार म्र दिद 


म श्राय पलः 
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ध्रपके येद । देष सहिनये मां की रह पूजनीयःदह1 उनरा 
प्रादर कसे । 


{४} भाद्मज्ञान रियरक्ौ रणते लिये पठन प्रास्त भें 
भिरुर शूप से लगे रटना दष्टे । इममे ज्ञान फी दद्ध होती 
्। 

५) श्राद्पा षो सक्ता र्कीफार फे ष याद संसारी समी 
धत." दिमाघ्र की श्रोर स गाणी §, द्सविये प्षैवल तान कौ उता 
भे विष्यास मरते हये संघार रे विस्व रहना 1 


(६) विस्त श्हुमे कि निय श्रावश्यक दै व्याम, फ़ोध पद, शोहू 
सोभ घ्रा फसायौ से श्रएने ग्रापनो द्लग रखना टी श्वेप्यप्फर दहै, 
भवार महापीर फा प्यन या क्कि ग्रहति प्रवृत्ति, रोना ही सखयसं 
ध्रायश्यफ दार्यद्ट। 

(७)! घास फा प्रनुभश केर तिया) सेन्‌ प्रस्पध्रौ छा 
श्रारर फर विया । श्ह्यययं फा पातन भी हुभ्रा 1 संसार से विर्व 
भीरो गये | विरक्त दरोनेके लि ध्याय भौ फर्‌ विया. सगर एन 
सयषोस्थिरर्वनेष्धि लिथि प्रावष्यकदटैठप1 त्पष्या है? 
षनदरियो या विरो प्रौर्‌ श्रपहैत मे टवीनं होना 

य प्रार हम घ्नं साठ वातोंको प्रस प्रकार भी फहु सकते 
६- 

(यः) घात्म प्रनुगव (ख) विनय (ग) शील 

(घ) णीत (च) स्नान (छ) समवेग 

घौर ठप 
त्पकी फर सोदियां ह ्॑शे- 
(भ) घस्यास 


१२३० दुन्हठपुर प 
पटुचाश्रो 1 त न्ह भासेत पराषीन कसे। 

सगवान मेदावोर के उीवन द्णन काद्रुसरासूुयषटै रिद 
जीव श्रपते जीवन कास्यं नि्मातारहै । वद्‌ शररत जीवनेफौ 
जसा बाहे वंस्ा घना सकता दै 1 उसका स्वभाव श्राजाद रने फा 
६, घतः उसे स्वाधीन ही रसिये 1 

एसी मनोरम, मन को श्राह शान्तिमेले जाने वाची पारी 
काश्रलरोमे लिखा पावन उपदेण जय तकृ दख परती पर षाद 
सितारों षी पृषिट है मनूष्यकफा मागं दन फरता ष्टैमा1 


प्‌ 


ह्यनि्वल प्ता द्य 
षरं बतिसे इर है भुत 
काश श्रौर स्वच्छन्दत से 
सर पुर खुला है बहा भुदित्‌ 
हषरः 
4 6-4-49 6-क-क, रकन कतक 009 6 -कोन 6 कर 6 क "6 टर" कवि 
भगवान महावीर कफ कमं धीरे धीरे छयुटते जा रहे थे । सर्व्न, 
फैवल त्तानी कमं शून्य होते जा रहै थे श्रौर यह्‌ निषठ्चितथा कि 
भायु कमं चुट खाने फे दाद मगवान पावन परम मोक्ष रति को 
्राप्ठ होगे 1 मोक्ष गति का श्रथंदहैमूक्ति। गु तोहर व्यवितिजों 
, स ससार मे भ्राया है पह भपनी भ्रायु कै काद इस संसार से विदा 
तेतादहै। लेषिनिएकतोविदाली जाती हैएक रीर से दुसरे 
शरीरमे जानेकफे लिये । एक भवसे दुसरे मवमे जाने कै विये । 
मगर भगवनि सदावीरस्वामीषा स संछारसेविदा लेते छा 
छ्थं था फि सदैव के .लिये स संसार ® श्रारवागमन से 
मुक्ति । भगवान महावोर साधुग्रों फे संघ सहित एव स्यानं 
पर ठो रहते तरींये। तिर्वर घुमने रहुना टी उनका क्ष्य था 1 
मगवान सहादोरभ्रपते गरणघर समेत भाखिर एक दति उख 
निर्दिष्ट स्यान पर प्रा ही पटू जिषे इतिहास मे श्रमर होना था 1 
बिहार प्रान्त का पवित्र स्यान पांबापुर । ध 
ए वक्त स्यान षी स्पन्नी देखने योग्य-घी 1 प्रकृति 
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नै नया शुगर 


उन प्म फांव 


् 
फाफी शिनीं वादं 


प 


फियार्था 
चन्दर था मौर चायोंश्रोरः 
भेयश्रानं भहायीर उती उदयाय 

| 


[4 


== = 
५1५ 


घां दो 
विकलन्पि 


भक्‌ 


सभ प्राममन गो 


स्तितात्‌ 1 
¡ स्छय भगतन मटर 


पधार टै एसे चड़ बापर्केया दहो सनी है) 

दर्यानीं फी पिया जसता उमडु पट । 

राज मार्गोरोस्यच्छक्ििगया छा} नुगग्पित्त यत स 
धुले राज मा्गंक्ष्वागतमकतौ ग्रे ननाविट प्रीर दरे तनक युगद 
घातावरणा राज पण्विःर सद्वि यना सवनानं सी यन्व्याष्मे 1 


प्रर प्रणदान मटाठीर'" 


उनफे तेकर निद श्रीर्‌ >रत जनी हिने द्य प्रमयि च 
धरोर स्तव तर्क्‌ ष्प्रप्त या 1 

सिह श्रौर हिरणा एवः घाट पाली पिरवे । हुरदररं सेक ना 
फ़ानाम नही | 

त्व शौर गुखंद्री नुश्ठ""" 

धोर सु व्पाप्ठ आ] 

सुवासषिद्त पवन मन्द मन्द युग्यानके साय गि फा 
महान्‌ कार्यकफी नुचनादे साधा 

भगवान मद्ापीरपफे समण्दरमं निगु ग्मे) 

काति दृष्णा फी नुदती ध्रा पट्वी । रादि न्त सतप 
एय चन्द्र स्वाति नत्र पर धातो भगवान जौ प्रय द्यमोयर 
षो शोदकर एकान्त मे श्याम चिठन्नद्रो र्हैय, यदिव गदश प्रा 


रालवुमाद । ९ 


ह्ये । ॥ 
देवता फो श्रवमक्ञानसे ज्ञान हृ कि यत्रान, संदावीर 

फो म्षश्रप्तहो गया द्ै' सवने षप मगल पव परर बुरा 

मनक, सह्दोर स्वामी को नमस्कार करे उसके पवित्र पाव 

एोरोर को प्रमंव्पर्थता की 1 


9 
१ 


| 

कृष्ण पक्न को काली सात छनापाप्त ही प्रकाश पुन्ज से फट 
पटौ । चाये श्रोर जगममाहा, पंजो भूतं प्रक फल गया । उस 
धवते दिधमान सभी चराचर ने उद पूजी भूत प्रकाणदान ज्योति 
फो सहज घौर महान श्रद्धा से देद्वा । वहु एक लव्य श्रालोकष्ी 
भोति एक प्रद्यक्ञ श्रनुभेव णा । स्वयं धनेन्द्र ने प्राकर भवानं 
फी वन्दना को 1 उ््के शरीर की भव्येष्ठी करके उस स्यान फर 
स्तूप वना दिया । 


उतरी भारत फे श्रटारह्‌ गणयग्यों समेत काशी कौशल नरेण 
मो मल गणठन्ध्र राजसं, श्रीर नौ लिच्छवि गणराज्य के राज्यो 
मे एस पवित्र पवं प्र दीपमालिका जलाकर, पवित्र घी के दीपक्ष 
णलाये भौर पनी प्रसन्नता न्यक्तकी 1 ठव से लेकर धष कं 
मगवान महावीर के दंस पावन परम चरम पद की प्रति के उपलक्ष 
मे समूचे भारत मे प्रति वपं काठिन्न कृष्ण पंचदशी क्रो, पसावस्यां 


को फालो दत को दीपमलिका का उत्व भनाकर ` अपनी श्रद्धा 
ध्यक्तं करती ह 1 


मगर वह दीपावलीतोकुप्रौरही ठंग फी रही होगी, 
जव सगवात् महावीर ते पावापुर से सोक्ष पद भ्राप्ठक्तियाथा। 


_ , भाज पावापुर, श्रपापनगरी ्रतिष्य श्रद्धां {से भनी भूत तीर्थं 
कशेश्र मे परिगहित हो गया है । 


[8 


1 


[ 

[+ 
म 
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पप्यीष परताध्री से निरम्तर भारं श्रद्‌ (ण धरी नना 
पावापूर लाकर सवान सहायीर कयो यपना प्रणान प्रेपित्त फस्ी ` 
१1 

श्रु्धा मुक्त होकर उसयारडफोमयेसे तवत है जो भगवान 
धै श्रागमनसेतोप्दितरहोदहीगहषो, सायदौी उनके निर्वासे 
एसक्ती गरिमा मे वार घाद लग गये) 

भक्ताते षएसनपयैषा नाम रका है धरपपि तमसी 1 जहां प्व 
कर एप श्रपने श्राप नष्टदौ जतिरहैं। निर्वालिधवकी तो मह्मा 
ही भ्रघ्तग है चलमंदिर कै मह्‌द्रार उद पुने परप मन्व नुपप 
पान्ति महसूस फरता टै 1. 

पर्विापुर का यह तीं पानके तंडोष़े नीच सदणहाता पमं 
छै सरोवर के वीच स्थिति जतं मन्दिरषफौ सोभा देने पोखरे। 
पावापुर श्न यह्‌ ठीर्म जहां भगवान मदावयोर छ पादन रश 
चिन्ह विधमानर्ह। एकदम पातत के वोम स्वित्तदै | जित 
पानी में मद्टलियां स्वच्छन्दवा पूवः विकरण फष्तीदै। एम 
कि स सुन्दर तालाव मे चहं कमल ही षमटदै1 उष पृलद्राम 
पार करफे भगवान का पवित्र मन्दिर घ्राताद्ै। एक पेदे वै 
प्रफोष्ट मे सगवान महानीरके चरण पिन्द वीच वाते छाव 
चिन्दित है । दये वाये उनके विनष्ट गार दन्गृह्ति मग्यधद 
धीर सुषम स्वामोफौ चरण बदुशये परविष्टं । (द्तरपति 
पर्णा चिन्दौफो देश्करदुरश्रोर प्ये धाय यात्रा परा प्ठ्य 
सुव मिलता ह । अगवान के वरणो वैर फर उदे सति ष 
भायार होठाहैखोपरमपदकौ ददि फा छोटा भामा 
प्रस्नवं करती दै, पोष्स्यृतिष्धो भाती ई मायते पण्बोनर्यीग ग्ध 
धूयंकेभारशी 1 जद पयु हसि, धमं के किदे यो। कः 
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पाप करते ये श्रौर यज्ञ मे पशुश्ो टो वलि देकर समते थे उनके 
पाप क्षमाहो गयेहै। तव एषश्राश्ाष्टो रण दुन्डलपुर में 
दिखलाई पड़ी । 

भगवान महावीर फे भ्रागमन । 

भ्रागमन से पूवं माता चरिशला प्रियकारिणी को सोलह शुम 
स्वने । 

भगवान महावीर का जस । 

उनका शंव ! 

सुखद राजक्षी भोग । 


विवाह फे लिये श्राये प्रस्ताव श्रौर माता च्रिशला श्रिया 
कारिणी का प्रफुटिनत होना 1 

मगवान महावीर क्रा विवाह के प्रति दष्टि बोण शोर द्र 
त्याग । 

वारह्‌ साल का तमोमय जीवन । 

खीच वीचमे श्राने दात्रे उपरमं । परेशानियां घ्रोर उनमे 
फेवल्त पीन वुत्त । सहन सममाव । एच्दियो का दमन प्रर दमन । 

--प्रन्तत. फेल जानकी प्राप्ति । 

-मटावीर महासतव कौ स्थापना ।' वारह गवया ष 
नियुत प्र प्रथम वार महिला एव सुद्रो के साय सरल धो 
सौम्य व्यवहार 1 

--ौन भूल पायेसा चन्दना फे उ्डार षो भौर पीन भूलं 
पायेगा उम भारत दविगदिज्य लो । 

मगवात गद्राठीर स्वामी दे मुभे पर्ण रादा १, 
ते दषा पाठन्ड भ्रौर पाप समाप्तदहौ पये । 


ह 


५; नदमशुर पे 


01 


र 


पांड प्रोर विमृद्य जोश्रव यर्देसो, यन्पदसौ 
टेः सिये 
णया को जकृडे ह्ये यो उतको दिना ह्म शीर सय यु ५, 
घदुमान उभर कर धाया । 

भगवान मदाधौरने महान धरि के भाप स्विन्‌ 
मप प्रस्तुच स्यि थेः-- 


(फ) शारीरम चल 

(ख) नैति चरिप्रं 

(ग) मानिकः उनमतां 
“ ग्रोर भगवाम्‌ महावीर पे र यदपानोनि स्््द्टयद्े 
खग द्रोती > । सहाकीर स्पामी मेदी प्रम दार खानि मानिका 
ठंथने तोटकम्‌ दर श्रमूयायी फो सम्मा भवर दा ६११ पिदा) 
भगदान मारी के दताये पव पर भव कटने 


मोक्ष फी प्राप्त दो मत्ता ह्न य्फेये सोद परषटाषा। 
रासार मारा खा नररा मौनम र ध्र यै चन्यं { सिम्ोमै 
दप्मास्पी विपद को गे उगाश् पयार) प्रारीर शने 


न्मत्प दो श्रतयं ध्ममङ्रै) छी श्नमो एक ममरदस्यष, 


ते ट शतती सस्ते} श्द्धिय युस भनुष्यको दमा पवक 


3 
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स्गीयताट्‌ न्नौरस्योञ्यौ तालम यद्द्‌ धा त्य प्रासमध 
पापरप्त मे फंठता जादा । 

ष्न्दिय घनी तिद फायपरधट है ॥ संम, दोपमे पभू 
हौ गीवन भार्म स्यो परमादेमार निकट पटना } द 
परमा्छीशषाटी स्वस्य योर्‌ सतम घनन दतत पनन्त पा 
द्रतन्य पीय मैर्‌ भ्रनन्त मुद भरार। 
र 


म्व ठो चोताटैषदी पाद्दारै } पमी द पनुर्द 
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वट्‌ देव, भनूप्य, भिषेय श्रथवा नरक जाति षा भागो वनता दै भोर 
वहा के सुख दुद मोपता है 

महावीर स्वाम ते प्रथम वार जीद परमात्मा निकट ले 
जाकर खडा कर दिया । उन्हे पहली वार मसू हुषा धा कि 
उनमे श्रौर परमातमा मे कोई श्रन्तर नही । वे षाहे तो मनुष्य से 
परमात्मा के पद पर पट्च सक्ते है श्रौर बाहे तो उस पद से बहुत 
नोचे नरक गति पक जा सक्ते है । जन्म फे वन्धनसे छुटने फा 
एकह माग हैवह्‌ ह मोक्ष जो रल त्रय धमंसे मिलताहै रोर 
रत्न श्रय धमं के लि भावणष्यक है) 

सम्यक्‌ दपरन 

सभ्य ज्ञान 

सभ्यक्‌ दरिघ्र 

प्रोर हनतीनोष्टी प्रावार शीला है प्रथवा बुनियाद दै 

--धरहिसा 

--न्दियोका निग्रह 

सयमी जीवत 

--सन्तोप भरामन 

--सरेन शक्त से भरा समभावं 

सच्चे मानवो कौ भाति महावीर स्वामीनेष्स ध्या णो 
महान्‌ गौरव दिया छि परम दुख मोक्ष प्राप्त परते क लिये केवल 
मनुष्य जीव ही थकेवा जीवे है ! देवगति, चिप॑च गि श्रथवां सरक 
गति में भटक्ने षले जीव के लिये यहु संभव नहीदहै किवह भो 
मोक्ष गति पा सके । मोक्ष अथवा परम सुख पनेके लिये मनुष्य 
यति पाना ही धावष्यक ह । ग्रतः महाकवि रवीद्धनाय टगौर छा 
छयन पोर सहादीर स्वामी का कयन एक साद: 


1 
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+| 


एुन्शयुरक् 


सवार शरोषरि सानत् शत्प 

धर्थात्‌ मनुप्व उव सत्यो ते उपर ग्रौर हमारे शधिपसि 
दाशंनिक षस एत को दोहरातते धराये है कि मनुष्य जन्म रषी 
मुकिठ से मिलता एस जन्मा खी पटी उप्मौत शेना 
चाहिये । ्ानजोकमंको हटा सके पह घरबोपरि होठाहै धरं 
केवल ्रकेलान्नानही मनुष्यो परम पद पर परता सगतारि। 

महावीर स्वाग्ी ने ष्स णमत्यका माफ रिदा पाः 
घनदान, पयुदान स्फी शयया कन्यादान दरार श्रपे षाँ श्ल 
विमोचन कन्या यक्ते दै उन्टोने नन्त मोरटं सै व्यन्त 
छर दिया कि मवमे वडा दान ट ्मवदाने } भाव एमः जीद दी 
त्रा देकर दूरे षन मुख श्रयवा प्रार्तोविाद नर्रीत्रि सफते 1 धमन 
दान, फे व्राद श्रादार दान, प्रौर यानदानदही पपम्‌ नदर 1 एमे 
गे प्रपा प्म सुद्र कर सक्ते मनकी मैः प्रदा सते $, मगर 
लो पाय कमं श्ष्परे लगमे चने मिटामेषे लिये श्राप शग 
न्ति मय क्तामही श्ट पायेमे स्वर, हीरे, पमे, मवार परो मन्दि 
नि मल्ठपूर पै ममर यानवीद्च्टिमं नदीं फयािः दनका षटू 
त्न व्ह घन्ती दै लम पर मनुष्य का सदय अविर दोत्प 
ध्रयाद्र 1 श्राय यदि ङ्िष्ठीणोदातदे स्वैर नो यत श्तयो 
दया श्रयया फरण श्ादानरे स्तते टै, मरे धत्तन प्रादे का 
दान नहीं दे सकते । पन्णा सल दान धमान, बयार दान प्री 
स्ते यद्या आन दानि 

यदस्य मासादि धन्वनो ये स्कर भो सौ योव चद मृ 
षा सामानं दुद गाप यह्‌ कटस्य मदपान ममदातेर न पप 
सक्िघय दृद्ास्या वा परिदद्या सनो सर्ाष्द पदता 


ष 
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येकिग्रहुस्य खरवत से सारा सान श्राया धमं ध्यवा सायै हनी 
निग्रह एक दिनं मे नहीं छर .सकते। एसलिये उन्होने ग्यारह 
पीट, श्रवा श्यार्ट्‌ प्रतिमाये स्थापिवणफीथी । घो धस भ्रष्ठार 


ट 


६ ~ 


(१) दण्द प्रतिमा 
श्र्ठ मूल गुण धारना करके सात य्यसत एवं घम्क्ष्य का 


ह्याग प्रयम प्रतिमा है! लुद्ध सम्यक देने घाठप्तमो का पालन 
फरना भी दसी प्रतिमा मे चासि है! 


(२) त्रत प्रतिस 


प्रयम प्रतिमा फौ सफलता पूर्वक ्राप्ठ करके श्रावक दषस 
प्रतिमामप्रवेण करता दहै । दष प्रचिमामे निम्न ब्रचोंष्टा पालने 
रता है ।- 

(फ) पाच श्रणुब्रद 

।स। सीन गुण त्रत 

(श) दार भिक्षा ब्रव 

एन प्रतो ष्टो लकर जव सन्तोष पूवं सषट्लटा षा लेठा 
हो तीपरी प्रतिमा पदीं! 


(३) ताथः प्रतिमा 
सुपु, णाय भोर दोपहर नियमित खसे षांसयिठ रना 1 


पव जीयो प्रति खममाव रना । गुस्डा पा षीं | एरक्ते देना 
एापयिफ शएहिमा दै! 


१३० कुन्डलपुर फे 
(४) प्रषौषोफदाश्च एतिन 
मन रौर वचन शुद्धहौ जने पर कायंकीश्रोर ध्यान नाना 
भरावण्यकररहुश्रौर श्रव महिने में केवल चार दिन श्राहार जन्मका 
व्याग कर, धमं व्यान, भविति, शास्त्र स्वाध्याय मे समय विताना। 
षस प्रतिमा क्रा श्रथं हृष्रा कि सव न्द्री संयत प्रारम्भ । 
(४)-इचित त्थायः-- 
पसे हर फल जिनमे जीव होने की शंका हौ उनका त्याग 
करना । 


(६) राच्रिमुत त्थायः-- 
रातत को सवं प्रकारके भ्रादारका त्याग करना । खी प्र्ठिमा 
® भन्तगंत वह दिन मैथुन श्रादिका भी त्याग करता है। थ्व 
ठक उका रतिभोगो पर कोई विगेष प्रतिबन्यं नही धा लेकिन भ्रव 
सक्स क्रियाश्रो पर भी धकुश सारम्म हौ गया 
(७) ब्रह्मययं प्रतिष्ाः-- 
मन वचन शौर कायं के ब्रह्मचारी होना 1 केवल ब्रह्म मे चीन 
होने का उदु श्य सामने रख कर ब्रह्यमचयं का पालन करना । 
(८) ्षार्स्म त्वागः- 
र्याति त्याग की शुरुप्रात 1 इव प्रतिमा से श्रावक एम्पत्ति ठे 
सोह्‌ करता छोढना "शु छख्वा है रौर पिर. भगवी प्रतिमा ठक 
व्याग समाप्त करठा है 3. क 


(€) परिग्रह्‌ त्याग प्र्तिमः-- 
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धाकर विकसित होती दै श्रौर श्रावक्ष श्रपते णदीर फे वस्त्र घोष 
कर सव कुत्याग करदेतादहै। 

(१०) श्रनुभत्ि त्थागः-- 

दसवी प्रतिमा फ श्रन्तगंत श्रावक संखार से विमुख होकर 
रिक फार्यो मे श्रपनी श्नमि तकं देना छोड देता है ! संखार 
कै कषरयो से उदासीन होक्तर केवल परोपकार जते कार्यों र 
होता ह। । 
(११) उदिष्ट त्याग प्रतिसिाः-- 

एस प्रतिमासे त्याग की सीमा श्रोर वद्‌ भाती ६1 वह्‌ घर 
पर भोजनलेनात्यागदेताहग्रौरघरफ़ा व्याग करा हैषा 
दो विशिष्ट सीमाये पार करता है । जैषे-- 

{१/ द्ुल्लक : खन्ड वस्त्र धारण रता । 

(५) एलक : केवल लंगोटी लगाना । 

एस प्रकार कोई मी मनुष्य, भपनेश्रापको एक सीमा पार 
परकै दसरो सीमा वक पटषते व दूखरी फे वाद तीखरी सीमा ठक 
लाने ते कठिनां प्नूमव नदी करता श्रौर इन्द्रियो का दमन\कछरके, 
पर्मो फा विनाण परता हमा रसौ स्विविमेधा बाठा दैव 
षद्‌ सिग वन जाताद्रै। 

„नपकन रान 1 

तद्पन प्या । 

न लज्जान सशो 

{्न्द्ियो छो गीप्तक्तर पट्‌ फएामजयी घनता है, लज्याको जीत 
र दटुरर््दाताटै । नमननहोना प्ठ दाष निप्ानीहैषि 


१२९ - कुर्डलयुर फे 


उसने इन्द्रियो को जतत लियाहै। कामजयी हौ जता) उसे नम 
भरवस्थामें रहते हुये भी श्रषनी नग्नता का बोध नही होगा 1 
धीरे धीरे कमं समाप्त होते है श्रौर यदि केवल भायुक्तमं 
शेष रहै तो पपुष्य जीति को सार्थक करके मनुष्य मोक्ष को प्रप्त 
होक रै। 
महावीर स्वामी के जीवनम मौ वह्‌ शुम वेला श्रा पटवी 
थी 1 
कार्तिक कृष्ण कौ भ्रमास्या को उस दिन मंगलवार चा । 
ईस्वी पूवं ४२७ कौ १४ सितम्बर को जवपौ फट रही धी, 
सूर्योदय हो रहा धा । तो भगवान महावीर स्वामी की निर्वाणं 
बेला भा पहुची थी 1 
१४ सितस्वर ईस्वी पूवं ५२७ 
महाकवि अनूप कै शब्दों मे ही सुनिये उस वेवा का वणंन-- 
दिनेण श्रारूण्य दिगन्तं में लखा 
विलोक मिथ्या जनक सेषधिपे 
उषानश्राई्‌ नभे, धारत्नि में 
प्रभाव छाया, जिन घमं चक्र का 
खेष्यो से, चक्रवाक ते 
शिलीभूखो से, नम संगमादि से 
घ खाधरू खाध्वौ जनमोद युक्त ये 
्रहष्ट ये श्रावक श्वाविका सभी 
मुकं में घमं परमा हो गया 
मिरटि कि ह्टिखा घनघोर यामिनि 
उल्कक से पाप जतकसेह्ये 
समस्त ्रस्वंगन घन्तरिक्ष मे 


जनुभार ` 


ध्रौर फिर 

विनोधिता जौवन सुप्रभाततमे 

जगी विहुगावली सी समो प्रभा 

चतुद चारू निनादयू' उठा 

जिनेन्द्र की जे-जय जन धमकी 
६ > प; >९ 
प्राया णाष्वत वारो प्रथित ह हिसा-निशा नाणमे, 
सोवारेशडउगाक्रि नोनश्रचका लेण भी छदा, 
प्राणी ससृति के समुत्थित चले, जो धमं-पायेय ते, 
यात्रा जीवन फीस्भौ कर रहै भा-वाल वृद्धादसार्‌। 


"हेषा मायं प्रणस्परः न जिक्षमे टै च्ान्सि-णंका फटी, 
छायी श्रवर-पन्य जन-मत को भरागन्द-इमदम्बिनी ६। 
देती सौख्य वसन्त फे पवन-सी सामायिकी-साघना, 
फाम-क्रोध-मदादि-कटक विना सनागं है धम का) 


॥) 
भव्यो { ह पह मेदिनो सिविर-सौ जाना पेमा पभीः 
प्रागे का पय्लातरहैन, पएससे सदुचृद्धिघधायेनम्णे ? 


लेसे साघनघर्मङे,न तुमः व्यापे व्ययी अ्नन्यया, 
दै जनेन्र-पदारविन्द-ठस्णी संसार-पायोद्ि प्री । 


(मह्‌षःवि धनूप्तम वृत महाकनव्य दृदनान से सापार' 





१--प्रसिड । २--स्पी । ६--मेष-माला) 


उष-सेहुषट 


मगवान महावीर की यशस्वी गाथा के नियत पृष्ठो का 
प्रन्तिम छोर श्रा परटुचा ह । भगवान महावीर की यशस्वी गाया, 
उनके उपदेश तो एफ महा समुन्ध है । उष समृद्ध मे सीप नही, 
सब मोठीदहीदहै। उन मोतियोःको पानेकषा मोहु किसको नहीं 
होता । जब स छोटी सी पुस्तिका के भ्रन्तिम पृष्ठ लिखे जा रहै 
. हतो लेखक फो श्रपनी लिखी पूवं पंक्तिथारयाद श्रारहीदहैक्ति 
मेरे देश की धरती, भारत्तकती धरती गौरवमयी धरती है! श्च 
धरती से महा पुरुष पदा हुये जिन्हौने लिश्व को नया बिन्तन नयी 
राह दी-। रौरवे एीथंकर पैदा हये जिन्होने भारत भूमिकोही 
मपने मोक्ष का स्थान चुना ! ठेवो गसुन्धरा सेक्रिटे प्यारन होगा) . 

प्रगते दर्पोमे भगवान महवीरके निवीण की पन्यीसवी 
शताब्दी का पधं मनाया खयेगा । उस पचंमे भारठवपं फिर 
विश्व को सया सष्देथ देगा । विश्व षी श्रखिं प्रभी मी भारत पर 
शगी ट । गंगा पावन बटो पर, कीर्थोकी धरणी पर विदेशी 
श्रणीनजर् प्रार्हेटहै। कौनहैयेष्ोगये उख सम्पन्न उषरा 
देण के नागरिक है जिन्हे भोजन कीवचिन्ता नहीं । वाहन की चिन्ता 
हीं । दिश्ता होती है मानसिक शान्ति की । 

कट है वहं शान्ति ? कहा है वहु सुख श्रात्म सुख के दीवाने 
दिप्पी एल. एस. डी. मे सुख दू वते सख दु दते,है वेहोणी मे प्रर 
ये जितने हस सुल की श्रोर भामस्हेहै उनी ही मृग ब्रष्फा बढ़ 
रषी 21 ए. 


अ 
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उनकी रोलियां भास्तके ह्र जोरपरदेखीजा पकतीद्ै 
तिर मृल्डयि भव्तोकैल्पमे कृष्णकीगोपियो ैख्प मे ध्रौर 
भ्रात्मा की श्रवहेलना करने वाले रोगियों के ख्पमे। 


क्या पर्चीस्वीं परदाब्दी फास्मारोह्‌ प्न्हे दह्‌ प्रता 
प्रफताटै) 


क्या एक वार भारत विश्व को यह्‌ वता सकता है कि श्रात्मा 
ष्ठी णोति वेहोणीमे चहीघ्यागमे ह । एृच्ियो का दमन ससारका 
सबसे वडा सुख टै । सवम ससे वटी प्रौषधि दै घ्नौर सहन फरने 
फी एवित सयते वष्ठा परहैज । 


प्राने दाला पादन पवं निषिचित स्प सेहमे यह कणनेकी 
एवित प्रदान फरेगा । स श्राणा फे साय न पंवितयोष्ला सेर 
धापसे विदालेठाहश्रौर विष्वास दिलाता कि यदि सुयोग 
एपस्थित हति रहै ततो षस पावन पवं पर ष्स दिष्ठा मेदक प्रौर 
भ्यास प्रस्तुत षरूगा । 


परा पुस्तिका मे श्रनेको घमं ग्रन्धो ध्ौर विद्रजनों फा सह्योग 
सम्भलिठ है । लेखक उन सभौ जाने माने लेखको के प्रति भ्रौर 
भारतीय ज्चानपोठ के यशस्वी नियामक श्री लक्ष्मी पन्द जनं के प्रति 
धपनी विनप्रता लोयन करके ध्रपते ध्रत्पल्ञान कै प्रति विदित द। 
समवतः श्रत्मनान कै फारणा यमे कये गलत उत्नेस हो गया हो, 
जिगर रुचि्च जन सुधार फर षृ प्रौर तेखक़ को सूचित ठर घा 
भामामौ सस्वस्णौ मे सुधार छर दिया लये । 


उयप्रकाण प्रमा 
दाग प्रभात परदेष्ट दके 
हरी नगर मेरठ) 
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दश्च कह | 


णमोकार संच- 


णमो श्ररिहृन्ताणं, ` खमो सिद्धाणं 

शमो श्राष्रियाण, एमो उवज्कछायाण ॥ 

एमो लोए, सव्व सोहुणं । 

मोट-स मंत्र मे पाद षच है! यह्‌ मंत्र तीन ण्वांसों मे धौरे-षीरे 

भौर शुद्ध बोलना चाहिये । पिले दो , पद्य पटने ष्वसि मे 
तीसरा श्रौर चौथा पच दषरे श्वास पे, ध्ौर पाचवां पद्य 
्ौसरे श्वास मे वले । एमोकार मत्र कोतीन वार, पाष 
वारयौनौ वार बोलना, चाह्नि 1 


मोष्ार संज फा शथं- 


भरिहृन्त प्रमु को नमस्कार हो, सिद्ध प्रमु को नमस्कार हो, 
प्राचार्यो को नमस्कार हो, उणाघ्यायो फो नमस्तारहो भो ठोषः 


मे सव सच्चे साधूुश्नो को नमस्कार हो 1 ८ 
५ 


घततारि दन्डक-- 


तारि मंगल, धरिहुन्त मंगल, सिदध +. 
साहु मगलं, वलि परत्तो "धम्मो मंगलं 
षत्तारि लोगुत्तमा, प्ररिहन्त लोगुत्तमा 
साहु लोगुत्तमा, केवलौ पणत्तो पम्मा 
चत्तारि परं पव्ञाभि, चरिन्त 

सिद सरणा ° 4 । 
केषरो परात्तो 


दशन विधि 


श्रतिः उठकर स्नानादि क्रियश्रो से निवृत्त होकर शुद्ध वस्र 
पहिनि श्रो मन्दिर जी जाकर देव दशन करता चाहिये । श्रौ मन्दिर 
जीमे जाते समय धरसे लीग, बादाम, चावल ध्रादि सामग्री 
खछाफ करके जे जाना चाहिये । चलते समय रस्तिमेये ध्यान दहे 
कि हमारा पैर ङ्कि्ची गन्दी वस्तु परनपष्डे भौर हमारे षैर से 
किसौ जीषक्न घातनदहो जाये । मन मेँ भगवान फो ध्यान 
रखना चाहिये । श्री मन्दिर जी मे जाकर यथा स्थान प्र जूते 
श्रीर मौजे उतार दं । श्यान रहै कि चमडे कीपेटीव घड़ी का 
पटा श्रादि भी उत्तार कर एवे स्थान पर रसँ जो वेदी फे सामने 
न दिखाई दे। 

भब जलसे भ्रपते परश्रौर हाय घोकर वेदी गृहमे दणंत फे 
किए जार्यै । वेदी गृहमे जाति समप पवार पर खद होकर एस 
प्रकार बोलना चाहिये-- 
ॐ जय, जय, जय, अथिर हि जयनिदहु, जयनिहि 

प्रन वेदी गृह में प्रवेश फर एसे स्थान पर खड़े हौ जिससे 
किसी दुसरे दणंन फरने वाले को वाधा न हौ । परहिते नमस्तु 
नमोस्त्‌ नसोस्त्‌ वोहते हए नमस्कार फरना चाहिये । फिर सौभे 
खड़े होकर नौ चं लिखे पाठ बोलने चाहे । 
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रणप्येव्तार भच- 


णमो श्ररिहृन्ताण, {णमो स्िद्धासं। 

शमो श्रष्टरियाण, एसो उवज्छफायाणं 11 

णमो लोए सन्व सहं । 

नोट-ुस मेव्मे पादप्यहि। यह्‌ मव तीन एवासौ मे धौरे-षीरे 

श्रौर रुद्ध बोलना वाह्ये । पहिने दो पद्य पहिले एवंस मे 
तीसरा श्रीर्‌ चौथा पद्य दृषरे श्वास मे, घौर पांचवां पद्य 
पीसरे श्वास मे वो्लेँ । खमोकारमव कोषठीन दार, पाच 
यास्यनो चार चोलना चाहत । 


सपोष्ार पंच का श्रथ- 


धरिहन्त प्रमु को नमस्कार दो, सिदधप्रमुको नमस्कार हो, 
प्राच्यो छो नमस्कार हो, उपाध्यायो को नमस्कार हो श्रौर खोक 
मे सव स्च साधुध्रो को नमस्कार हौ 1 


त्ति इन्ड८-~ 


"तारि मंगलं, घरिहृन्त मंगलं, चिद मंगलं 

राहू मगल, वति परात्तो ` घम्म मगल ! 

घतारि लोगुत्तमा, श्ररिहन्त लोनुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, 
घाद लोगुत्तमा, केवली पत्तो घम्मो लोगुत्तमा 1 
चततारि खरणं पम्जाभि, धरि न्द सररां पन्ञामि, 
रि सरणा पन्जामि, स्ट सरणं पन्यामि, 

केएो पणत्तौ धम्मो सरणं पम्मासि। 


१६८ स्न्डलप्र्‌ क्ष 


चारि टज्डफ छा इथं-- 
॥ मंगल खार हीते है! (! ; श्ररिहंठ मंगल है, (२) सिद्धि मगल 
हे, (३) साधु ममल है, ४, केवली श्गवानक्ते द्वारा प्रसीत घमं 
मंगल है । 1 

लोकं मे उत्तम चार होते हैः '\) श्रुरिहन्ं लोक मे उत्तम है, 
(३) सिद्ध लोक मे उत्तमरहै, .5. साधु लोकं ये उत्तम है, (४) 
केवली भगृवान द्वारा प्रणी धमं लोक मे उत्तम है । 

म चारकौी शरणाक्नो प्राप्त होताहूः (५) श्रौ श्ररिहृ्त 
भगवानष्ी शर्क प्राप्तहोता ह, (२) मैश्री सिद्ध भगवान 
फी शरण कफो प्राप्ठ होता हु, (३) यै साधुश्रोको शरर्णको प्राप्त 
होवा हू, (४) म केवली भगवान द्वारा प्रीत षमंकी शरणे 
प्राप्त होता हू । 


श्री दौलील् हीर्थक्षरो क्ती स्तुति 


पमी भ्रादिनाय श्रित सम्भव सुरो जी प्रभु भ्रभिनन्दना। 
घरण लिन जीरके शीश धर-धर करू जी पल-पल वन्दना 1 {1 
श्री सुमत्तिनाथ पदस प्रभु जग तरण तार्ण सुपाष्वं जी । 
श्री चन्दा प्रभु जी के चरण दन्दत मिटत यस कौ त्रास जी ॥२॥ 
.श्री सुविधिनाथ सुदेव शीतल भाश त्रिभुवन ईश जी । 
श्री वासु पूज्य जी के षर्ण निदितं रदै मेरो णीश जी ॥181 
श्री विमलनाथ श्रनन्त घमंजीका ध्यान नित च्ठमं धर 1 
श्री शाति प्रभु जी के दरण फरसत फिर चौरासी ना र्लरु "। 
श्री दुन्वनाव, श्ररह्‌ जिनेश्वर, मल्लि धशस्ण शर्ण ह। 

श्री मूनियुव्रत स्वापी जी के पटृत्त पावा द्रत अन्म सर्गा 5 11९11 


५ 
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श्री समिनाय, घररिष्ट नेमि, पारस पार्स घ्याए1 
श्रौ महावीरस्वामी जीके चरणा वदत तिभंय शिव मुख प्टृएु 11६11 
छोड़ सकल मिथ्यात्वे को गुरू घमं कौ परीक्षा करो। 
देव ॒श्ररिहन्त नाम जप-जप मोक्ष मारण पग धरो 11७ 
सदाजी मगल होत जप्या ये चौदीसी का नाम दहै! 
पह तिलोक ऋपि जान निश्चय महामुखो फी खान है 1८1 


ध्रव नोचे लिखा एलोक पदृकर साय लायी हई खच सामभ्रो 
चदान चादिए- 
उदनः चन्दन तन्दुल पुष्प कंष्चरू सुदीप सथधूपं फल श्रघं केः। 
घवलं मगल गान दवाक्रुतै जिन गृहे जिन नाम श्रह्‌ यजे॥ 
घोदेष ह्री श्री भगवज्विने घहस्वनामे 
भयो श्रध नि्वरषिामीत स्वाह 1 


सामग्री चढाने के वाद नेमन्कार करे फिर स्तुति पदे ह्ये 
वेदीकेवारो धरोर घुमकरं तीन परिक्रमा देनी चाह््पे । परिक्रमा 
देते समय दाये दिशाप्रोमे भगवान कौ तरप्‌ मुह कफे शिरो 
ग्नति देनो बाय घर्यात्‌ जुडे हर हायो को मस्तरर के पास 
जाकर नमस्कार करना चाहिए । प्ट्कमा देते समथ घ्पान रह कि 
यदि फोर्‌ नमस्कार कररहादहो, तो उस्केश्राने पै नच्तेँ। या 
तो रक जायं या उसके पीटेते होकर चर्ते। परिक्रमा के वाद 
गन्दोधक्‌ मस्तफ़ पर, सर्पर तवा गने भ्रादि पवित्र स्वानो पर 
साभि से उर लगाना दाहिये । गन्दोधक तीचे न गिरनेपाये। 
एसे धविनये हूतं द । गन्धकेन पुनो क्ते पात वाली 
धगुलोभ्रोरदोषकोभरदयुलीत्तेही तेना दापि! पूरा हाव 
घथपत पानो घनत नदी ददो दादधिये 1 


१४५ 


धु उ दद्प ल्पत {~ 
रिक्ष स्मुक्षि 


मै तुम घरण कमल गुण गाय। 
वहु विधि भविति करी मन लाय ॥ 
जनम जनम प्रमु पाऊं तोहि) 
यहु सेवा फलं दीजे मोहि॥ 
कपा तहरी सी होय 1 
जामते मरने भिटादो सोय 
तार बार मै विततौ करू 
पुम सेवां अवघ्नागए तरू ॥ 
नाम लेत छव दुख भिट जाय 1 
पुम द्णंन देखे प्रभु प्राय ॥ 
पुस हो प्रभु देवन कै देव । 
मे तो करू चरण उव सेव 
भे प्रायो देन $ काज । 
मेदी जन्म सफलं मयो भ्राज ॥ 
षणन करके चवाऊ शीत । 
सुभः श्रपराध क्षमहु जगदीश ॥ 


सुख देना दुख मेटना, यही तुम्दारी वार 1 
मो गरीव की विनती, सुन लीज्यौ भगवान ॥ 
दशन करते देव का, श्रादि मध्य प्रवसान। 
सुरगन.के सुख भोग कर, पर्वं सोक्ष निदान ॥1 
जैसी सष्टिमा तुम विषै, श्वर णर नहि फोय। 
सो सूरज में जोत दै, लदा गण नदय सोय 
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नाध तिहारे नामत, श्रध दिन माहि पलाय। 
ज्यो दिनकर परकाशते, श्रन्यकार विनशाय ॥ 
णोर परणंसाक्याकुरू, प्रमु वहत श्रजान । 
दशन विति जानो नही, शरन राखि भगान ॥ 
विन मतलव वहत तिरे, तार देव स्वमेव 1 
मेटो कारज सफल छर, कर देवन छ देव ॥ 
मेरोतौ तौसे वन्वी, कासे करू पुकार 1 
पत्पश्चात्‌ पास्त स्वाध्याय करं श्रौर शास्त्र स्तुहि पठ्कर णास्त 
जी फो नमस्कार करना चाहिये । प्रतिदिन नमोकार मंत्र की एक 
माला मरत्‌ १०5 वार जपता चाहे । प्रत्येक कायं*मे जो दोष 
लगता है वह १०८ प्रकारका होता दै । श्रवः जाप करने से वह्‌ 
णोर पाप दूर होवाहै।। 


शस्त्र स्तुति 


सीर दिमाचल ते निक, गुरू गोतम के मूख फुन्ड टरो है॥ 
मोह-मदहाघन भेद उल, जग, की जडता पष दुरफरीर्ह 1 
सान-परयो निधि माही रलो, वहु -मंग तरगनि घो उद्ये है 1 
ता पुचि शारद-गेग नदी प्रति, मै भजुलि छर शीष धरी है 1 
याजग मन्दिरमे प्नरनिवार, श्रन्नान-श्नन्वेर खयो चरति भारी 1 
शरौ सिनी पुनि दीप सितामय, जौ नही होच भरकाणन हारी ॥ 
तो विक्त भाति पदारय-पाति, कहा वहते ? रहते श्रविचारी 1 
या विभि संत षै धनि ह, पनि है जिन-वैन दह उपकारो ॥ 


+ गत) ; 


+ जिन-वाणी कै ज्ञान से, सूे लोकालोक] 
सौ वाणी सस्त चे, सदा देत हं धोक ॥ 
हे जिन~ताणी भारती, तोहि जभू' दिन रैन । 
जो तेरा शरना महे, सो पावे सुष चैन ॥ 


सस्तत 
५ थ 1 
मु पतितत पावने मँ श्रपावनं चरण श्रायो शरणं जी। 
यो विरद श्राप निहार स्वामी मेटो जामन मरत जी ॥ 
तुमा पिद्धानो घानमानो देवे विविध प्रकार जी। 
या बुद्धि सेती निज न जानो भ्रम रन दितकार जी ॥१॥ 
मव विकट वनमे कम वैरी ज्ञान घन मेरो हये। 
तत ईष्ट भूलो भ्रष्ट होए श्रनिष्ट गति धरतो फिसे ॥ 
धन घडो यो घनं दिवस योह, धन जनम मेरो भयो । 
ग्रत भाग मेरो उदयश्रायो द्णंप्रभुजी न्ने लखि लयो ॥२॥ 
छवि दीतरागी नग्न सुद्र दृष्टि नाभा प धरे। 
वयु प्रविहाय म्रनन्नत गु यु कोटि रवि छवि कौ हरं ॥ 
मिट गयो तिमिर भिथ्याठ मेरौ उदय रवि श्रा्तम मयो 1 
मो उर हषं देखो भयो सनु रक चिन्तामणि लयो 1181 
हाथ जोड नाऊ मस्तक चीन तुम चस्णजी। 
सर्बोक्कृष्ट च्रिनोकपत्ति जिन सुनहु तारन ठरन जी 
नाचहुं नही सुवास, पुनि नेरराज, परिजन स्रावजी। 
बढ" जाद तुम भक्ति मय-मव दीजिये शिवनाम जी ॥ ॐ 


सजदरुमार १.४३ 


स्तद्चि 
च्म 
दया छर दया कर दया घमं घारी। 
४ हम प्रये हुए है सस्ामे तुम्हारी दका 
तर्ही हमने धरपना समय खार जाना! 
सदा पर पदार्थोमे श्रपचत्व माना ॥ 


उन्हे याद फमते रदे रातत दिन ह्म 

जिन्हें सवंदाके लिए था भूयाना 1 
प्रह. मूतमे हीरदी मूल मारी 1 

टुमभ्रयेहृएदहै मस्फमेदुष्ट्राते 21 
भु कमं मेरे चिरे घ्रास््रवो ते) 

रही प्रीति मेरी सदा श्र्रर्नमढः। 
मिलेगा उन्हे देव निस्तार ठम! 

वहे लोक सागरम ददर 
सम्भातो विर्वा यद नगर्या] 

मधयिदूयर एर शब्दत ॥१॥ 

सुनमष्ौ मुभे विताय श्रन्टः 1 

पथकः पुटगट म रदश तण्ण्ना 


परू घ्ात्म विन्न दन दन्य द] 


(न 12|| 


फपानाय पनमा श्य द्द द्र 1 
+= # 3 
ट य श्न ड र > = श्न्द्र द ६ न 
1 


ह) 
~ 
1; 


५ दुस्टलपुर के 


सनादेव दारन ततरल नामतेरा1 

सीसे लियादहै चस्णमे क्ते 
तुम्डीं सुप्रभातम तुम्ही दहो सवेरा। 

तुम्दीने प्रमु कमं प्थको निवेरा॥ 
फां तक कहे साथ महिमा तुम्हारी! ` ` 

हम भ्राये हृए है शस्ण में तुम्हारी 11४ 


श सष्ाीर स्तुति 


महावीर प्रयु चरणोमे, श्रद्धाके कुषुम चढर्ये हम 1 
उनके प्रादर्शो कौ प्रपना, जौवन की उणेति जगर्यिं ह्म, 
तप संयम-मय शुम साघनसे, प्राराध्य चरण श्रारयाघनसे। 

यत मुक्त विकारो से सहसा, थव श्रम किभयः कर पये हम ॥१॥ 
हट निष्ठा नियम्‌ निभनेये, हो प्राण वनि प्रण पानेमे। 
मजवूत मनोबल `हो रेषा, कायरता कभी न लये हमरा 
वश लोलुपता पद लोनुप्ता, न सत्ये कभी विकार ष्यया 1 
तिष्काम स्व पर कल्याण क्राम, जीवत श्रपंरा कर पये हम 13॥ 
गुरूदेव शरणमे लीन रहे निर्भक्ति घमं कौ वाट वदँ। 
विल दिव सत्य असा का, दुनियां को सुव दिखार्ये हुम [धा 
` प्राणी-प्राणी सह नी सके, प्या मत्सर भ्रयिमान वनं 
कृहुनी करनी कसार बना, तुली ठेरा पव पायें हम ।*‰॥ 


(पयन्‌) वर सन्स 


सच्चेर्ह वो सच्चे त्रिच्चना की पष्ठक्तेएारे। 

सारे जगके प्रम दहतु, सिद्धापं फ नजदूलारे ॥ दक 1 
हस केसे महिमा पार्ये, नही पार युर सा पये 1 
णुन्ट्तपूरमे एन्य चिया पावनं देण तिद्धार ल्म ॥ 

चंत वृत्ते शुम थी दी, तरर्छामे भी णाति पी । 

सीन योक मे धानन्दं दाया, हए वीर के जय जय फारे (१॥ 
हमा ज्वाला र्कं स्टी, जव खानी दुनिया वटक प्ी। 
तव पौरप्रभुने छार, घौर द्या एमं यतला फर्म ॥ 
हिखा दुर भगा भी, भौर चजुल्म की फरी सफाई मौ! 
घुदयीदोयीनेदोखपरफो, जोरसे वौर पुकारे ॥२॥ 
भ्रौ ्याद्यय समश्य पा, विदधस्त मं पतसाया था! 
धो सरजेनादमं ठरे, उख्णाष्ठवदोषुदहौ भरे ॥1 
दुख दुष एता पोर नही, एठा गोष्ठा घापषही 
प्रात परदत्तं हौ, सोमे प्र मत्त उदारे ॥1६॥ 
यारप्रमु द्दत्रीरै, लोका एकं निहारी है। 

दनद राण घरपर नदी, द्विती दोर हा इछ णये।। 


१४१६ ४ वुन्उ्लपुरं फे 
भजन न° २ 


वीर स्वामी क्ता सुन्दर श्रधर पालना। 
सज रहा है सिद्धार्थ के घर पालना । 
जिसमें रेशम फी सुन्दर पड़ी डोरियां । 
स्वे मोती लगये-षहू श्रोरसियां 1 
६ सुशोभित यह सुन्दर श्रधर पार्लना । वीर० 1 
भुनभुना माता त्रिशलावती ले रही । 
वीरकेहाथमेदहंसकेजव देरी 
देव दैवी ने सिल कर भटोका दिया) 
त्रिश्रला मातानेवेवोको हृकंम द्या । 
हिलने दो वेखवर वेतत्तर पालना 1 
वीर का हिल रहा वेखतर पालना ! बीर 1 
देव षद््रादि मिल पष्प दरसा रह । 
सारे नरनारी हृद्य मे हरा रहै ॥ 
देखने जा रहा हर दस्षर पालना । वीर ० । 
घ्न्भ उत्सव फा दिन मिल सनाश्रो समी 1 
पह्‌ 'किशनः ते लिखा ह रमर पापना । यीर० 1 


राजकुमार 


भजन नं० ३ 


सहादीर स्वामी, हो श्रन्तर यामी 

दम त्रिता नन्दन, काटो सव फल्दन ॥ 

टतिही पनम, तपकोना वनम। 

दरद दिद्धाया, भून न जाना ॥ 

पार लगाना, कृषा निधाना 1 

हिमा तुम्दारी, हैजगने न्यारी ॥ 

युधिलोहमारी,हौ ब्रतके धारी 11 
यनं खण्ड तुप करने वाने, केवल ज्ञान फे पाने वाले 1 
सद्‌ उप्देण मनाने वाने, हिसा पाप मिटाने दाले 
हो ठम कण्ट भिटाने वाने, पणुवन चन्धन चुडनि वाले 1 
स्वाभी प्रेम वढाने वाने, हौ तुम नियम "सिखाने वाते 11 
पूरण तपके करने वाले, भगसोके दुख ह्रे वाने! 
पावापुरमे धाने वाले, स्वामी मोक्षके अनि वाने! 


भजन न° ४ 


सणि्यों फे पासनेमे स्वामी मह्दीर शुँ । 
रेणमकरी ठढोरी पठी मोतियो मे गुयवांलषी1 
त्रिणता पाताजी खडी देखकर हृदयर्मे फुलँ 1 सणि 
पुट्की यजाय स्हौ हस्त फे विलय रही । 
राया चिद्धारण मगन होते राज-पाटपो भूनं ॥ मणि° 
कुःण्टलपूस्वासी सारे सोने है जय जयकारे! 
द्शेन कर प्रेम से महारसयके चरणोमे सुते ।॥ मसि 
घ्द्रादि देय घ्ये क्षीण रणो को नुकाये। 
“पन्नाः दैः टृदय रौ मटने तपौ सादी श्रतं ॥ सद्र 


~ ~ ~~ ~ ~ 


९४० दन्ट्दपुर्‌ षे 
सखन नं०१ 


सहादीर दया सागर तुमरो लाद्धो-प्रसायं 1 
श्री चांदपुर वानि तुमको लाखो प्रणान ॥ 
पार्‌ करो दुद्धियों षी न॑म । 
तुम दिनगमे षन छि्वया। 
_ पात पिति न कोई भैया 
सगदो के रवाने तुनको लाखो प्राम ॥ सह्य 
जवी तुम मारते प्राये। 
सवर्णे श्रा -उपदेश्त सुनये ॥ 
जीवो फैश्रा प्राण बवचाये। 
वन्ध दछुहाने चाले तुमको लाणो प्रणाम 1 महा 
खन जीवों मे प्रेम वटाया। 
राग हष हूख्का दयुडवाया 1 
हदय से शनान रह्टया ) 
मं वीर मठवाले तुमको जाखो प्रणाम 11 महार 
समीशरणमेंजो फोई्‌ माया । 
उसका स्वामी पर्छ निभाया 1 
स्वं सागरसे पार जगाया। 
भारत कै उलियारे तुमे दासों प्रणाम (1 महा० , 
(करि्नलाव एो भारी णाष्ा। 
दार्हैे दशन प्न प्याखा॥ 
= दमं पुरा देहली में यादा 
कटै दुरा वाने दुमफो लापो प्र्धाम [1 पटा 


राददुमाग ~ ६४६ 


अजतनंर ९ 

यत मित केप्राज जय कटौश्रीषीरप्रमुषूौ) 
मस्ट्क सुका ेजयष््रोश्री वीर प्रभुकी 11 टेक 
विघ्नो भमा नाण होता लेने सेनाम छ! 
माला सदा जपते रयश्री वीर प्रभकी 11 सत्र“ 
जानौ वनो हानी दनो बलवान नी पनो। 
ध्र<लक्छ सम अनक कहो जय वीर प्रभुकी। । सव 
हकर स्वठन्व धमं फी रक्षा रदा करो । 
निर्भय चनो श्ररुर्यवकङहोश्री वोर प्रभू षी । । स्व“ 
पुमःगो भो श्रगर मोक्ष की च्छा हुई ह दासिः । 


उसश्राणी पैश्रद्धाफयेश्री योर प्रमु षी । प्रव“ 
मजननं० ७ 

है वीर पुम्हारे दाने पर एकदशं भिखारी प्रायाद्ै। 
प्रमु देन भिक्षापनेषरोदो नयन कटोरे नाया) 
सी दुनियामे कटर मेराहै प्राक्त ने मुमफोवैयदै। 
अभु एक सहारात्तेयातै व्यने मुभो दुकरावा दहै 11 
धन दोलतको षद ह्‌ नही घरनार दषे प्रवाद नहीं 1 
मेरी च्छा तेरे दरण दूत्तिया से मित्तिघवरायाद्। 1 
मेरी चीचभवरमे नैयाहै च्सत्नूही एक व्वयाद्व। 
लाखोकोक्ञान रखा तुमने मवसिन्धु स पार उतारादै। । 
धापसमेप्रोतवप्रेम सदी तुम दिन श्रव हमफो चैन नही । 
पवतो तुम ध्राकर दर्शन दो च्रिलोकी नाय घुला दे । 1 
तिने घमं पतति ठो मग्वन क्षर दिया सनन प्रपन। 


पप-युवनन मण्डन त्रपनामो उवा मार उटायादहू।। 


कुन्डलयपुर के 


सजन नं ८ 


दीरक्यातेरी निरालौ णानदहै। 
देख फे दुनियां लिते हैरान है 1 । टक 
लातनेक्याजादू भरादहै प्रापमे। 
हूर वशर को प्रापकाही ष्यान ठ।॥ वीर० 11॥ 
सैकडो मीलोसे श्राति हं यहा । 
दशं बिना तेरे दुनिया हैरान है 11 वीर० 1९ 
लिखने जो हूसरत तुमह जादिर करी 1 
घ्रापते पुरा किया श्ररमान ह।। यीर० 11 
जोभी जाया ्रापके दरवारमे। 
उसको भह सांगा दिया वरदान है! 1 चौर० {४ 
, खीव हिसा को हटाया श्रापने 1 
सारे जीवों पर तेरा भदुसान है 1 1 नीर० 1५4 
रास्ता पूर्वत फा वतलाया हम । 
नैरा मसु सारा हिन्दुस्ठान ३ ।। नीर० 1९॥ 
फामयेनु खो है ज्योति मप मे1 
वोही शव्ठिभ्चाप म परधानह 1 । वीर० 1911 
है दया 'करना घम इन्वान पा 1 
यीर स्वामी फा यही फरमान दै । वीर० 11 
रज" प भोः हनाण्तं कौ नजर । 
श्रायके सम्भुं डा नादान हे। वौर० 1६1 


राजकुमार 


सजल 


भक्तौ के प्राणा पुक्रार रहैजय हो जय त्रिणा नन्दन की । 
ण्वानोकेस्वरमे लहर उटीजय हो जय दि्चला ननन की। 
मररदही पापस दुनिया यी जवतुम दुनियांमेश्चविये। 

जव हुक हूदप से टकराई पञुश्रो के कल्णा क्रन्दनकती। १ 
घ्रो त्रिगला नन्दन दरणोमे तेलो मेरा बन्दन लेदो। 

ये भावकी प्यालली मरी हुई लाया हू केशर चन्दनो । २। 
ध्र्हिवा फी धारा छलक पड़ी विपुनालर गिरवर ये टल । 
दुनियां इकस्वरसेवोल उटी जय महावीर दुव भजन कौ (३। 
वो राह्‌व्तादोहमकोमौ वन जाऊ णिवपुर का राही! 
वह्‌ ठगर कोन चलकर श्र जनको पदवी मिलो निरजन फो 1४1 
तेरी करुणाकी किरणो से जिप्त जिसने थी करणा पार । 

सव पिते मोक्षके हृए काट उोरो कर्मो के वन्वन का ।!५॥ 


शखर न° € 

मने हुर तेरी मूरतिया मस्व हुश्रा मन मेता। 
सेरा दशं पाया पाया, तेय दलं पाया \टेद ॥ 
प्यारा-प्यास सिहासन' श्रति मा रहा, मारहा। 
उसपरस्प श्रनूप तिहाराद्ा रहाद्यास्दा। 
पयासनं श्रठि सोहं रे नना निरखं धति दित। 

लचद्दाया, पाया ठैरया० ॥ 
प्रमु सक्तिसेभवकेदु.खमिट लते जिह, 
पापी तक भी भवसागर तिर उतेह य्न्तेटै)) 
सिद पद चोही पाया रेष्व्णाग्त मेष्तेरीले षेय 


8 
क कून्दचप्र यै 


भाया, दाया तेच० ॥ 

साची फट सोई निधि सुभेको मिल गह, मिल गई ¦ 

उको पाकर मन की शदियां सुल गई बुल गई। 
प्राफा पूरी होगी रे भ्राशा लगाये ध्द्धितेरे) 

ह्वार श्राया-पापा, वेरा! 


परजने व° १० 


वीरा वीरा पुकार वैरे दर $ सामने । 
पनतोमेरा दहर विया महावीर जी भेग्दानमे॥ 
मोहिनी छवि को दिखादो यव मेरे भगवान मुके। 
वैरी शर्वा ह्म करेगे, हूर वशरके सामने॥ करार 
ड्ब श्रीपाल को तुमने वचायां ह प्रसो। 
द्रोपदी क्री खाज राठी फोरद-दल रे घामने ॥ पयर 
हारा घनकर सर्प जवसा लिया उसषरसेठफो) 
उसने सुमरस्ण कधिया महावीर यी केनाम को । वीरा 
चिच हम सयका भटक्ता, कवीरके दीदारफो। 
कर नोषफेदेछा फर, मेरे दरक छामने ॥धौरा० 


हमे षीद स्वामी पुम्द्राय सहास 1 

कुन्डल पुर धे राडा सिद्धारयकाप्यारा। 
सौ दर्मं दिये दुनार मी देना। 

प्र चरिशलावतिनी क श्रा्ो धा ताय 1?। 


॥ 1 


राचुमार १५३ 


युना करताथाजो तारीफ स्वामी । 

तोवसाद्य पाया नजारा तुम्हार 1२ 
प्रजवं मूस्कराहट श्रजव शानतेरी। 

मलन नुर तुम्दराराहै स्वामी तुम्हारा {३। 
जोद्धीनाहै दिलकोन दिलक्ते हृदाना । 

हटा लोगे दिलन्ते न होया गजार 14 
परोरेवको की महावीर रक्षा! 

हस्ये प्रारियो को सहारा दुम्टात ।५। 
दया हभपे करनाद्या के सागद। 

फरोगे तुम्ही भवसामरं से पारया 1६ 
सिदवाप्रेमरेहृसषे देने कहोहैक्या। 


भुरा चसे यहु च्च्णोमे शीश हुमा +७। 


यर त° १२ 


ष्टदितिपामुपरक दयुम थी घडी, जर अम्परे महावर प्रमु । 
एव नरफमेभी धी भाति पड़ी, जद चजस्मेये सह्तादीर प्रन 
त्रिवि चैत दूतेरस प्यारी घौ, षह पन्य दुण्ड्नपुर सगरी 1 


ॐ 


पियं पिना व्रि्ठता उरसेये लने पे गहावीरप्रनु। 


1 
1 


१५४ # नदः दर द 
०६.८९ प 


जथर घमं कमंधा नष्ट हृप्रा, पराचार अगत ता व्रिगड़ यसा 


तञ ुद्धाचार सिखनेक्तो मेये महावीर भ्रनु। 
जवय्ज्ञमे लालो पदुप्रो का, होक धा चदिदान सहा । । 
ततर दिता दुर देटानेक्तोवे जन्मे महत्रीद प्रमु । 1 


जव कर्ता वाद ्रजान वडा, सिद्धान्त मं को भूल गये । 
तव स्यादाद समकनिकोवे जन्मे मद्धावौर प्रयु । 
ज्र भटक रहै थे भव वने, निवन नजर नदी यात्ताथा। 


तव यका मा्गं व्तानेको,वे जन्मे ये.मकोर प्रमु । 
सस नं० १३ 
कुण्डलुरकेश्चौ सदावरीर भज प्यारेतु श्रौ मह्वाकौर। 
जय मह्रवोर ज्य मदाौरे मजप्यारेत श्री महावर । 
मुत नायक श्रौ श्र्सिंवीर, जय जय वधंणन गुण॒मीर। 
त्निणना तेन्दन गु गम्भीर, राय तिद्धारयर पूते सीर । 
मोह महन कौ नुस वौर, कमे जनदनो हरणा समीर्‌ । 
तप करतोरक्म जंनीर केतन जानि गहा दलेकीर। 
दे उपदेश हरी जम्‌ पीर, शिवपुर पह्वे मवे तीर 
संयत तं १४ 

मेरे भगवान मेरी यही घ्रारहे। 

पार करदोगे देइ यद्‌ विरता ह। 

मनकेमरिरमे भ्रा के रस्त तुभे) 

मेरे भगवान लना पडा मूके । 

मेरे द्विलडेत जाना यप च्ररदानद) 

तेरे र््रनेकौ सल्दिर दनाय हं मन । 

तैम चररणो प ग्ररपन स्पातठन व घन्‌] 

मेर्‌ दविनसेनं जावागे यह्‌ विषयान; 

गरेम म उर से काव कर प्रभा 

गनः मण्दिरमे स्ङदुणा तुमर्ने विमा 


{ १५४५ ) 


तुमको जे नदुगानते श्रवकाश ह ॥ 
सञस नं० १५ 
पिरे दर को छोडकर, किस दर जऊ म! 
सुनता मेरी कौनदहै, जिसे सुनाऊं मे। 
जवने नाम भुत्राया वीया, लाखो कष्ट उषठ्ये ह 
न जाने इस जीदन घन्दर, कितने पाप कमावेहै। 
मेरे दुष्ट कमं ही मुकको, तुमसे न मिलने देते हुं] 
जवर्म षाह दर्शन पाना, रौरतवही दहं लेते हि। 
छीटादो प्रभु ज्ञानका शरणमे ध्राठ्मे॥ 
मोह्‌ मिथ्या मे पड्कर स्वामी नाम तिहारा मूला था। 
जिसको समा था युर्मेने दु क्रा गोरखववाथा। 
मोह माया को छोडकर शरण खडाहुमे। 
वीत चुरोसो वीत चुकी श्रव शरण तिहारी श्रायाहूं। 
दशन मिक्नषापनिकोदोष्धोनैनकटोरेलाया हू] 
मनसे श्रपनः जन कादीप जनाऊ मे । 
सुनतामेरी कौनहि क्सि सुनाऊं म। 
मलन नं० १६ 

महावीर स्वामी मक्या चाहतार्म। 

वत श्रापका श्रसिरा बाटता हं। 
पल्ली तुभरको पदवी जो निर्दि पदको] 
कितुकजेसाम भी हूुभ्रा ाहताहू। 
फसाहं म चवकरमे श्रावागमनके। 
ङि भ्रव इससे होना रिहा शद्रता ह 1 
एया फर दया कर तु मु पर दयालु 1 
दया चाहता हु दया रहता ह! , 
बुरह लाह पधमटह कि पाणी । 
लषमाक्रतू मुक्र्पंक्षमा चाहता ह्‌ । 
) 


१५६ ध 


्ारप्तै 
लय उन्पति द्वा परभु दय सन्तति देवः । 
धौर मद्वा श्रति वौरप्रमूजी वद्धान देवा ¦ देर । 
त्रि्ला उर अवतार लिया्रनु मुर नर हृरपयि। 
पन्द्रह मास रतन कुण्डलपुर घनपति वराये 1 जय 1 
शुन चयोऽणी चैत मासकी, श्रानन्द फरतारी। 
राय शिद्धारथ घर अन्मोत्सव, ठठ रवे भारी । यव 1 
तीस वर तक रहै पर ‰, ाल व्टयचासी। 
राज्याय कर भरयोतनमे, मनि दोना घाती | वयर 1 
ददं वपं तय क्रिया दुद्व, विधि चन्दर पिया, 
भले लोगगलोक जानम, मुख भरपूर दण । जय] 
फाति एयाम ग्रमावसङे दिन प्राकर मोक्ष दमे! 
पवं दिवाली चनात्गीसे, घर धर दी ऊने! ८1 
घीतराग स्वन हितंफी, शिव सग पर्स । 
हरिहर ब्रह्या नाव तुम्डी दहो, सय य व्रविनामी । उुय० 1 
दीनदयाल लग प्रतिपाला, सुर नर नाष भसं) 
सुमरत विन्न टरं एकदधिनमे पात दूर भेत । जयम! 
प्वोर, भो, चाडाल उभार. भरदुःचटर्ण 
पतितं यान 'श्ि्ररान' उनारो हे जिन णन गनी {जय 1 
णः ^ 
यहु विधि मगल भ्रान्तः कीजे, पव परमपद भजदसुद सजे ' ट 
प्रवम श्रास्ती श्री जिनराजा, मवदयि पार उतार [पसा 1 
दुजी श्रारनी सिद्ध केरी, सुमरन धरत ल्टि भेव छरी 1 मद 
सोजी बास्ती नुर मूनिन्दा, अनम, मन्सा, दु दुर क्म्या 1 ग 


चौयी धारती छो उदञ्छया, स्तेन ध्न पावि वका स 
५: 1 


रु ध्र [१ = <~ ई ~+ + + {~~ ~ 1. हि, [ 
पाचवौ भारती साधु नम्बर, दुरति विनाजय त्ित ग. "1 


छटा स्मरद्‌ प्रसिता दायी वदो दन्द चानन्पकः 
यात्तसी अर्तो नो लिन, श्वान स्य 


र 
, (६, 


{र्‌ ११७ 


(ष्वीर्‌ षः एध्‌ एह) 
सुन सूनोषएदुनिया वालो स्ह्ावीर कौ अमर हानी । सुनो 
तास वपं दम चिलवायन्दन सन्मति दरस निन्डा। 
सिद्धारयद्रपण्मी व्िठ म्र वहु कमं फाटने निदला। 
सपाट पिपरारव्यागके वह्‌ जगलने श्राया । 
चार भोत्तर एत्या दिगम्तरेर जानि च्या च्णरया । मुनो। 
पोर तपस्या करके उस्ते बारह वपं विताय) 
फमं स्ट फे क्रेदल पाया सव प्राणी हपयि। 
पशोः मनर जु मन्ते धे प्राकर पीन तदाये। 
मोह नीद भे जगा उगाकर सम्यक्तज्ञान करणे 1 मुनो। 
धमं उपदेश देकर जग को सुधरमय उमे लनायां 
म्याद्राद का पाठ पठके हठ दो भूत मतायां । 
मक्त माग प्लावन प्रमु ते प्राणो सुरत करवाया । 
पाद्रवृरयेः सीव सरोवर स्न्वन तज शिव पाया । पुनो 
वापूनेमीिक्षाने देम सूक्त फरवाया। 
फला गयाजोरीरम्गंचलोट नस्मये्राया। 
पत्य श्ररिसात्नान र्पयो वीरते धमं ठता 
स्वह सुनो ने उसभो मश्िसे भ्रषनःया । सुनो नुनो। 


ष्टोददपुर सट्रारीर 
गूण्डलपुर् फे श्रौ महावीर, भज प्यारेत्तु जय महाव ४ 
सय प्रहनोर जय महावीर, भजप्यारे त्रु जय मटायोद्‌। 
घर्णा पजं चादनपुर ठीर, जहा नदी वहती गम्भीर 1 


उ्सदटीतेकीही तस्वीर, जरह दिया यैवान नीद। 
गहा ण्डो भवत परमो तदा हरी हृदयी पौर। 


यडमान प्वामौ प्रति वीर, सन्मति वौरश्री महादी 
भर्परमनोः प दाणोः घोर हेत साये "ह्न दिदिनीर। 


~ मृष्टयपुर्‌ कै 


यौरादीतार्म पु्नाङ तेरे दरके साम्फे। 
मनतोमेरा हर सिया महाकोर्जी भगव्नमे।) 
मोहिनी ख्विक्षो दिखादो चरर मेरे भययनं मुके! 

तेय चर्चा हुम करेगे, हूर वशर के सामने । वी 

ट्रे श्रीपाद को तुमने वचायाहै प्रमो! 

द्रोपद्चै को चाज राल्लो कौरव दन के सामने 1 वीरा 
हार का वनक्र सर ज्रेखाचिया उम रठ की) 
सोमामे सुमरन क्य सडावीरजीकेनामको | पीरार 
चित्ते दंग सवका भटक्ता वीरके एोडारकते। 
फर जोडकर देवा फर म ठैर दर कै सामे) 


1 


वीरं 


> 


>< ११ 


एक प्रेस पजारी श्माया है चर्यो मै ध्यान दगाने मो] 
भग्यानत्तुम्हारी मूरत दपर फे पच चदि 
तुम त्रि्ला के द्गत्तारे टो पतिजतो केतव नदर्‌ हे । 
हुम चमल्तार दिष्लाते ह, भगोः कामान यद्मिफो। ६। 
तुम्हरे वियेष्णमे दहि स्वामी य्य स्य्व्य ददती जपत । 

रमे पिस्सि श्राजाश्रो, सिनघर्मका रेग जमाने दौ 1२. 
उपदे धर्म फादेकरके किर, धमं दविस नास्तकौ। 

ॐ 


शाश्रौ एवः वार प्रमु यश्य, टि फा नाम दिटने पे ३ 


~न ~~~ ¢ 


~ मरे भव भट्यतै > उठ तामि टर एम न्द्वः 
श्र ८५९१५ र + < ६; ५ श ~ 


1 


शनिसयकीः निल वस्थ्ता ई, प्रतु सि दन्न कानवा व 


राजठमार १५६ 


श्वी सहावर चालीसा 
(शमश्रााद निवासी रव पूरनमलं कृत) 
दाहा--सिद्ध नमूद नमो सदा, प्रर सुसिरं श्रिहन्त । 
निर घ्राकरुल निर्वाभ्वर हो, भए लोक के घ्रन्त। 
मगल सय मले करत, वधंमान महूवीर। 
तुम वितते चिता मिटे, हा प्रभु चमं शरीर । 
\ चौपाई) 
जयमहावौर् दया ङे सागर, छय श्री सम्मति जान उजागर । 
णाति छवि मूर्त श्रति प्यारी, वेप दिगम्बर कतै तुम धारी। 
फोटी भानु ये श्रति छवि छने, देत तिमिर पाप सव भाजे। 
मटावली श्रि कमं विदारे, जोधा मोह सुभट को मार 
काम क्रोध तलिद्धोडी माणा, क्षण से मान दषाय भगापा। 
रगौ न्दी नही त्‌ द्वेषो, वीदराग त्‌ हिति उपदेणी 1 
भु ठम नाम जगत मे सोचा, सुभिरत भागत भूत पिणादा। 
रक्षय यक्ष डाल्निो सानि, चम दितत भय कोई न लाने! 
मटा शून का लौ तन धारे, होदे रोग शयाघ्य निवारे। 
शाल करालि होय फणधारी, विप को उगने क्रोध कर भारी। 
सहाकान सम करै उषला, नित्िप करो श्राप भगध्न्ता। 
मठामत्त ग मप को. भारे भने, तुरम्त जव तोहि पुःारे। 
र हेड मिहादिक घ्रार्वं, ताको हे प्रभु तूदी सगां । 
होगरप्रपले श्रम्ति जो जारे, तुम प्रताप शीतलता धारं 1 
गम्बधारश्ररि युद्ध लडन्ता, तुम इष्टि हौ विजय तुरन्ा 1 
पदन प्रचण्ड चने भवक्ोरा, प्रमु तुम इयौ हौय अय घोरा 1 
कररूण्ड गिरि श्रटवौ माही, तुम विन शन्णा तहा कोउ नाही। 
पय्यात परि भन गरजावै, मूसखर्धार होय तड्कावे | 
हम ध्न दरिद्र सन्दाना, सुमिरत होय दुधैर समाना 1 
द बृट्मि दन्ना दन्ोरा, वट सुद ्निमे गव घदीरा 1 


भ 


& 

५० सि 

॥ दर्द धरं ४ 
= => 


सां न्ड ररि गुज धरा, पारि सिद्स्न तुरी {वलै} 
स्या राज दन्दाी, विज्य बन हुः उरग द््ष्ै । 
जहर ऊनवादन दृष्ट मिलन्ता द्रमृत्त सम प्रमुन्र नन्न्ता) 
वटे जहुर जीवादी उसन्ता, निपिप क्षणम चाप प्रन्ना। 
ण सत्स च्यु तुषरे नामा, जन्ल लिय दुन्दत्पूर्‌ (मा। 
सिद्धार्धर नृग सुत पदनाए्‌. चिना माह उ < पण्ये 1 
तुम उनमतत मयो लोक त्र्ाका, श्रनहुद व्य भद्र तिहु पौफा। 
षद ने नेत्र सहर ण्रि देखा, गिरि चमेर यग परभिपेखा) 
ष्ामद्रिफ तृष्णा मंसारी, तज तुम भष्‌ दल कद्धनादयै । 
श्रयिर जानं जगं श्रतित दिनारी, दालपने श्रनु दीक्षा धस । 
प्राति नावं घर कमं चितये, तुरति वनं जान प्रसद्धे। 
जड {चेतन धरयजग > सारे हस्त रेउव्त्‌ तु ह निरारं । 
लोक मनोन्त द्रव्य षट उाना, द्षदथाग दा स्ट सन्ना 
पशु य्न पा रिदा पये्ा, व्या धर्म देकर उद्टष ] 

1 

॥ 

1 

1 


४.५ 


सहुयत प्रौर छऊवादि दनी, च्हने ने दिनो पुष परन्ो 


ह) 
प्ण्टद ष्णद द्द जिना, दादनण्र प्रमदया प्रग 
सुता 


र { 


प 
= ग = र्द 
क्फ मेतोपिन गहि दृटा भक्त्य के चम 


£ = ~£ = (~ न {~~ 
मुरख नर नदि थण्ठर नतः, घुसत पीति होप दिद्ता 


1) 


[.॥ 
म 
॥ 
#1 


करे पाठ यायीद्च दिन नित वालो 
ननम द्धी ह्य यत, पये सदि सन्तान । 


[व एण 


1 य < न ज => रसन्‌ [1 ङ 
ताम संच ययम इन, दोय वेर समान 1 दरव 


